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ब्याभार प्रदर्शन 


श्रीमान्‌ जेनाचाय पृज्य श्री ९००७ श्री गणेशीलालजी महाराज 
साहव ने महती कृपा फरमाकर, हमारी प्राथना से इस भाग के कतिपय 
बोल सुनने की कृपा की है। आपकी अमूल्य सूचनाओं से हमें 
विशेष ज्ञान लाभ हुआ है | अतएवं हम पूज्य श्री का परम उपकार मानते 
हैं। श्रीमान्‌ मुनि श्री १००७ श्री वड़े चाँदमलजी महाराज साहव श्रीघासी- 
लालजी महाराज साहव तथा अन्य मुनिवरों ने भी कई एक बोल सुनने 
की कृपा की है। वोलों के सम्बन्ध में आप श्रीमानों ने भी हमें अमूल्य 
सूचनाएं देकर अनुगृहीत किया है । अतणव आप श्रीमानों के ग्रति भी 
यह समिति क्ृतज्ञता प्रकाश करती हैं। आप मुनिवरों की कृपा का यह्‌ 
फल है कि हम पुस्तक को विशेष उपयोगी एवं प्रामाणिक घना सके हैं । 


निवेदक-पुस्तक प्रकाशन समिति 


( छ्वितीयाबृत्ति के सम्बन्ध में ) 


शाखममज्ञ पंडित भुनि श्री पन्नालालजी म- सा. ने इस भाग का दुबारा 
सुक्ष्मनिरीक्षण करके संशोधन योग्य स्थलों के लिये उचित परामशों दिया 
है । अतः हम आपके आसारी है | 

वयोबृद्ध म॒नि श्री सुजआानमलजी सम. सा. के सुशिष्य पं० मुनिश्री लक्ष्मी- 
चन्द जी म. सा ने इसकी प्रथमाबुत्ति की छपी हुईं पुस्तक का आद-योपान्त 
उपयोग पूवेक अवलोकन करके कितनेक शंका स्थलों के लिये सूचना की 
थी । उनका यथास्थान संशोधन कर दिया गया है। अतः हूस उक्त भुनि 
श्री के आभारी हैं। 

इसके सिधाय जिन २ सज्जनों ने आवश्यक संशोधन कराये और पुस्तक 
को डपयोगी बनाने के लिये समय समय पर अपनी शुभ सम्मतियों प्रदान 
की हैं उन राव का हम आभार मानते हैं । 

इसके अतिरिक्त इस ग्रन्थ के प्रणयन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में मुमे 
जिन जिन विद्वानों की सम्मतियों ओर ग्रन्थ कर्त्ताओं की पुस्तकों से लाम 
हुआ है उनके प्रति में विनम्र भाव से ऋतज् हूँ । 


ऊन प्रेस बीकानेर निवेदक--भेरोदान सेठिया 
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हा हज जी के जी '७न्‍री जी फरार पीके 


प्र श्री सेठिया जेन पारमाथिक संस्था, बीकानेर 
पुस्तक प्रकाशन समिति 


अध्यक्ष--श्री दानवीर सेठ भेरोदानजी सेठिया । 
मंत्री -- श्री जेठमलजी सेठिया । 
उपमंत्री--श्री माणकचन्दजी सेठिया । 
लेखक मण्डल 
श्री इन्द्रचन्द्र शास्त्रों '- &- शास्त्राचाये, न्‍्यायतीय, वेदान्तवारिधि। 
श्री रोशनलाल जेन छ »-, ।..-8० न्याय काव्य सिद्धान्ततीथ, विशारद 
श्री श्यामलाल जेन छञ- »- न्‍्यायतीथ, विशारद । 
श्री घेवरचन्द्र वॉठिया वीरपुत्र' न्याय व्याकरणतीथ, सिद्धान्तशास्त्री । 
पुस्तक मिलने का पंता-- 
अगरचन्द भेरोदान सेठिया 
जेन पारमार्थिक संस्था, 
मोहल्लां मरोटीयां का 
बीकानेर ( रॉजस्थांन )' 
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२ थी सेडिया जैन प्रग्षमाला 


इकतीसबों बोल संग्रह 


€६१-सिछ भर्गवेन्‌ के इकतीस गुण 
ज्ञानावरणीयादि आर्द कर्मों करा सर्वया क्षप कर सिद्धिंगति 
में विराजमान होने चाले सिद्ध कहलाते हैं । 
ज्ञानावरणीय आदि आउठे कर्मों की इक्तीस प्रकृतियाँ हैँ) सिद्ध 
भगवान्‌ ने इन प्रक्ृतियों का सर्व्था क्षय कर दिया है | इसलिये 
उनमें इनके क्षय से उत्पन्न होने वाले इक्तीस गुण होते ४ -- 
नव दश्सिणस्प्ति चत्तारि आउए पंच आइमे अन्ते। _ 
सेसे व दो सेया खीगसिलावेण इगतीसे ॥ 
(१) जीण आमिनिवोधिक ज्ञानावरण (२) क्षीय श्रुतज्ञावा- 
वरण (३) ज्ञीण अवधि ज्ञानावरण (४७) क्षीण मनःप्यय ज्ञाना- 
वरण (५) ज्ञीण केवलज्ञानावरंण (६) ज्ीण चंचुदशेनावरण 
(७) क्ञीण अचनुदर्शनावरण (८) क्ञी अवधिदरशनावेरेण (5) 
च्ीण केवलदशनावरण (१०) क्षीण निद्रा (११) क्षीण निद्रा- 
निद्रा (१२) ज्ञीण प्रचला (१३) च्ीण प्रचेला प्रचला (१४) शीण 
स्त्यानगृद्धि (१५) क्षीण सातावेदवीय (१६) क्ञीण असात॑विद- 
नीय (१७) ज्ञीण दर्शनमोहनीय (१८) च्षीण ' चारित्रमोहनीय 
(१६४) ्षीण नेर यिकायु (२०) तीखा तियथ्वायं (२१) क्षीणु मंनुष्यायु 
(२२) क्षीण देवायु (२१३) क्षीश उच्च गोत्र (२४) क्षीण नीच गोर्ज 
(२५) क्ञीण शुभ नाम (२६) क्षोश 'अशुम नाम (२७) त्तीणे 
दानान्तराय (२८) ज्ञीण लाभान्तंगय (२६) ज्ञीण भोगान्तराय 
(३०) ज्षीण उपभोगान्तराय (३१) क्षीण वीयोन्तराय । 
सिद्ध भगवान्‌ के गुण इस प्रकार भी बतलाये गये है-- 
पडिसेहण सठाणे य वणाःराधरसंपारस चेए य। 


पण पण दु पणद्ठ तिहा एगतीसमकांय संग डइयहीं | 





थी जेब तिद्धान्त बोल सर्यह, सातवा' भाग ै 





अर्थ-सिद्ध मगयान ने पाँच संस्यान, पाँच वरण, दो गन्ध, पाँच 
रस, भाठ स्पर्श, तीन बेद एवं फाय, संग और रुद्द (पुनरूपत्ति) 
का चय किया है। इनके कप से उन में इकतोस गुण द्वोते हैं- 

परिमण्डल, वृच, भ्यत्त, चतुरत्त थोर'आयात ये पॉच सखयान हैं। 
सफेद, पीला, लाल, नीला, भोर काला ये पाँच वर्ण हँ। गन्ध के 
दो भ्रेद हँ-सुरभिगन्ध, दुरमिगन्ध, | तीखा, कड़या, कपला, सट्ा 
और मीठा ये पाँच रस हैं। गुरु, लघु, भ्रदु, केश, शीत, उभ्ण 
स्निग्ध भर रूच ये भाठ स्पर्श हैँ। द्वी,पेद, पुरप पेद ओर नप॒- 
सक पेद ये तीन वेद हैं | सिद्ध भ्रमवाद्‌ मे इन अट्ठाईस बोलों 
का अमाव दोठा है। शेप तीन गुण इस प्रकार हं-भोदारिक 
आदि पाँच शरीरों में से फोई भी शरीर सिद्ध अवस्था में नहीं 
रहता, इसलिये सिद्ध मगयान्‌ काय: रद्दित अधात; अशरीरी हैं । 
बाह्य और आस्पन्तरें सग रहित होने से वे असद्भ (नि सह) कह 
लाते हैं। पिद्ग दो जाने क॑ बाद वे फिर दमी ससार म अन्म नहीं 
लेते इसलिये वे 'अरूद! कहलाते हैं ॥ ससार के कारणभूव आठ 
फर्मो का स्ंधा जय हो जाने से पुन ससार में उत्पन्न होने का 
कोई पारण नहीं हे | कहा भी है- 

दूघे वीजे यथापत्यन्त, प्रादुमंतति नाकुर' | 

कमबीजे तथा;-दग्घे, पर रोहति सयाऊुर ॥ 

अथ-पिम्त अगर बीज के जल जाने पर अर पैदा नहीं 
दोता,/उसी अररार कर्म रूपी बीच के जल जाने पर सस्तार रूपी 
झद्वर पदा नहां होता । 

सिद्ठ भगवान्‌ के उक्त शुण आचाराड्र छर्त में इस प्रकार हें- 

न र्दहिन हस्‍सेन घट्टे न ससे न चडउरसे न 

परिमण्डछे, न फिएडे न णीले न लोहिए म॑ 
छुक्किले, न सुब्भिगपे न; दुश्भिगपे, 


५ थ्री सैठिया जैन प्रन्यमाल्ां 


न कसाए न अंबिले न महुरे, न कक्खडे न सठए न गरुए 
न लहुए न सीए न उण्हे न निद्धे न छक्‍खे, न काए, न 
संगे, न रुहे, न इत्थी न पुरिसे न णपुसे । 

अथे-सिद्ध भगवान्‌ न लम्बे हैं, न छोटे हैं, न इत्त (गोल) 
हैं, न त्रिकोण हैं, न चौकीण हैं और न मएडलाझार हैं। वे काले 
नहीं हैं, हरे नहीं, हैं, लाल नहीं हैं, पीले नहीं है भोर सफेद भी 
नहीं हैं। वे न सुगन्ध रूप हैं और न दुर्गन्‍्ध रूप हैं । वे न तीखे 
हैं, न कहवे हैं, न कपले है, न खट्ट हैं ओर न मीठे हैं। वे न कठोर 
हैं, न कोमल हैं, न भारी हैं, न हल्के। वे न ठण्डे हैं, न गरम हें, 
न चिकने हैं, न रूखे हैं । उनके शरीर नहीं है। वे संसार 
में फिर जन्म नहीं लेते हैं । वे सबे संग रहित हैं भथोव्‌ भपूते हैं। 
वे नद्धी हें, न पुरुष हैं ओर न नपुसंक हैं। 

वे कैसे हैं ? इसके लिये शास्रकार कहते हैं-- 

परिण्णे, सण्णे। उचमा ण विज्जह । अरूयी सत्ता । 
अपयरस पये णत्पि । 

' भावार्थ-वे विज्ञाता हैं, ज्ञाता हैं अथात्‌ अनन्त ज्ञान दर्शन 
सम्पन्न हैं। वे अनन्त सुख्दों में विराजमान हैं। उनके ज्ञान और 
सुद्र के लिये कोई उपमा नहीं दी जा सकती क्योंकि संसार में 
ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसके साथ उनके ज्ञान ओर सुख की उपमा 
घटित हो सके। वे अरूपी हैं। उनका स्रूप शब्दों द्वारा कक्ष 
नहीं जा सकता । (उत्तराध्ययन अ्र० ३१) (प्रवचन सारोद्धार द्वार २७६) 

(समवायांग ३१) (आचाराय श्रुत० १ आ० १3०६) (हरि०आ ० प्रतिकमणाध्ययन) 


«६२-साधु की ३१ उपमाएं 


(१) उत्तम खच्छ कॉस्य पात्र जेप्े जल प्रृक्त रहता है-पानी 
उस पर नहीं ठहरता-उसी प्रकार साधु स्नेह से मुक्त दोता हे । 





भी जेन सिद्धान्त बोल सप्रह, साववां भाग ५ 





(२) ज्ञेस शण पर रग नहीं चढ़ता उसी प्रफार साधु राग 
भाव से रतित नहीं होता । 

(३) जैसे कछुआा चार पैर और गर्देन इन पाँच अवयवों को टाल 
द्वारा सुरक्षित रसता है उसी प्रकार साधु भी सयम द्वारा पाँचों 
इन्द्रियों का मोपन करता है, उन्हें उिपयों की ओर नहीं जाने देता। 

(४) निर्मल सुयर्ण नेह्े प्रशस्त रूपवान्‌ दोता है उसी प्रकार 
साधु रागादि का नाश फर प्रशस्त भत्मस्रूप वाला होता है । 

(४) जेसे फमलपत्र जन से निलिप्त रद्दता है उसी प्रफार साधु 
अनुश्ल पिपयों मे असक न दोता हुआ उनसे निर्लिप्त रहता है । 

(६) चद्र जसे सोम्प (शीवल) होता है उसी प्रकार साधु 
स्पमाय से सोम्प होता है। सौम्य परिणामों के होने से बह 
क्िप्री को क्‍्लेश नहीं पहचाता । 

(७) यय जैसे तेज से दीप दोता है उसी प्रकार साधु भी 
उप के ऐेज से दीप रहता है 


(८) जैसे सुमेरु पर्वत स्थिर है, श्रलयकांल के ववण्डर से भी 
बह चलिद नहीं होता । उमी प्रश्नार साधु सयम में स्थिर रहता 
है। भनुझुल तथा प्रतिकूल उपसर्ग उसे चलित नहीं कर सकते हूँ । 

(६) सागर जैसे गम्भीर दोता है उसी प्रसार साधु भी गम्भीर 


होता है। दप शोक के कारणोा से उसका चित विकृत नहीं होता। 
(१०) पृथ्वी जेंसे सर सदृतो है उसी प्रसार साधु भी सम- 


मापपूवेक अनुदृल प्रतिकूल सर परीपद्द उपसर्ग सहन करता है । 
(११) रास से ढडकी ह॒ई अग्नि चेसे अन्दर से प्रज्यलित रहती 
हैं और बाइर मलिन दिखाई देती है । उसी प्रकार साधु तप से 
हृश होने के फारण वबांदर से म्लान दिषाई देता है क्चित्तु उस 
का अन्तर शुभ लेश्या से प्रसाशमान रहता है| 
(१२) धी से घिंची हुई भग्नि जेसे तेज से देदीप्पमान दोदी 
है उसी मार साधु ज्ञान एवं तप के तेज से दीप रहता है | 


/१ ध्कै 
६ श्री सेठिया जन ग्रन्थमाला 


न 

(१३) गोशीपष॑ चन्दन जेसे शीतल एवं सुगन्ध वाला होता है 
उसी प्रकार साधु कपायों के उपशान्त होने से शीतल एवं शील 
की सुगन्ध से चासित होता है ! 

(१४७) हवा न चलने पर जेसे जलाशय में पानी की सतह सम 
रहती है, ऊचो नीची नहीं होती उसो प्रकार साधु भी समभावः 
वाला होता है । सम्मान एवं अपमान में सी उसके विचारों में 
चढ़ाव उतार नहीं होता । 

(१४) सम्माजित स्वच्छ सीसा जैसे प्रगट भाव वाला होता है, 
उसमें प्रुख, नेत्र आदि का यथावत्‌ प्रतिध्रिम्ब पड़ता हे इसी प्रकार 
साधु प्रकट शुद्ध भाव वाला होता है। माया रहित होने से उसके 
मानसिक भाव कार्यों में यथार्थ रूप से प्रतिबिम्बित होते हैं । 

(१६) जेसे हाथी युद्ध में शोय दिखाता है। उसी प्रकार साधु 
अनुकूल प्रतिकूल परीपह रूप सेना के विरुद्ध आत्मशक्ति का 
प्रयोग करता है एवं विजय प्राप्त करता है। 

(१७) घोरी इषभ की तरह साधु जीवन परयन्त दिगे हुए ब्रत: 
नियम एवँं संयम का उत्साहपूर्वक निवाह करता है । 

(१८) जेसे शेर महाशक्विशाज्ञी होता है, जंगली जानवर उसे 
हरा नहीं सकते । इसी प्रकार आध्यात्मिक शक्किशाली साधु भी 
परीपह उपसर्गों से पराभूत नहीं होता । 

(१६) शरद्‌ ऋतु का जल जेसे निर्मल होता है उसी श्रकार 
साधु का हृदय भी शुद्ध श्रथोत्‌ रागादि मल रहित होता है.। 

(२०) भारण्ड पक्ती सदा अत्यन्त सावधान रह कर निर्वाह करता 
है। तनिक भी प्रमाद उसके विनाश के लिये होता है । इसी अकार. 
साधु भी हर समय संयमानुप्ठान में सावधान रहता है। कभी 
प्रमाद का सेचन नहीं करता । 

(२१) जसे गेंडे के एक ही सींग होता है, उसी प्रकार. साधु 
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शायदप रद्ित होने से एकारी होता हे । 

(२२) जैसे स्थाणु (इव का हूँ ठा) निश्नल गड़ा रद्दता दे उसी 
प्रकार साधु कायोत्सर्ग के समय निश्चल खड़ा रहता है। |. 

(२३) पते घर में जैसे सफाई सजावट आदि सरकार नहीं 
होते उसी प्रकार साधु शरीर का सस्कार नहीं करता । वह वाद्ष 
खजता, शोभा, शृद्भार आदि का त्पाग कर देता है । 

(२४) जेसे परनरहित पर में जलता हुआ दीपक स्थिर रहता 
है परन्तु कम्पित नहीं होता । इसी प्रद्मार तने घर म॑ रहा हुआ 
साधु देवता मनुष्प थ्राँदि के उपसर्ग उपस्थित द्ोने पर मी 
शुभ ध्यान में ध्यिर रहता है परन्तु फिश्वित मी चलित नहीं दोता । 

(२५) मैसे उत्तरे के एक झोर घार होती है उसी प्रकार 
साधु मी उत्सग मांग रूप एक द्वी धार बाला द्ोता है। 

(२६) जैसे सर्य एक दृष्टि वाला थानी लक्ष्य पर दी दृष्टि ममाएं 
रहता है, उसे ही साधु अपने साध्य मोक्त वी भोर ध्यान रखता 
है ओर समी क्रियाएं उसके समीप पहचने के लिये करता है । 

(२७) आदाश जेसे निरालम्मन-भाधाररध्ित है बेसे ही 
साधु इल, ग्राम, नगर थादि के आालम्मन से रहित दोता है। 

(२८) पत्ती छे पे सर वरद से खतन्त्र होकर रिद्ार करता है उसी 
प्रकार निष्परिग्रही साधु स्यनन सम्यन्धी एवं नियतवास आदि 

बन्धनों से हक्न होकर देश नगरादि में स्ववन्यतापूर्यऊ विचरता है। 

(२६) जैसे सप॑ स्व॒य घर नहीं बनाता झरित॒ दूसरों के बनाये 
हुए बिल में जाफर नियास वरता है । इसी प्रकार साधु भी गृहस्थ 
द्वारा अपने निज्र क लिये बनाये हुए मदानों में उनकी श्रजुमति 

भाप्त पर शास्रोह् रिधि से रहता है । 

(३०) वायु की गति जैसे प्रतिवन्ध रद्वित है उसी प्रकार साधु 
मी बिना किसी प्रतिबन्‍्ध के स्वतन्त्रता पूर्वक विचरता हे! 


ता 


| 
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(३१) परभव जाते हुए जीव की गति में जेसे कोई रुकावट 
नहीं होती, उसी प्रकार स्वपरसिद्धान्त का जानकार, वादादि 


सामथ्य वाला साधु भी निःशह् द्वोकर विरोधी अन्यतीर्थियों के 
देश में धरम-प्रचार करता हुआ विचरता है । 
(प्रश्न व्याकरण घम द्वार ५ सूत्र २६) (औपपातिक सत्र १७) 


६६३-सूत्रकृताड़ [सूयग्डांग) सूत्र चौथे 
अध्ययन प्रथम उददेशे की ३१ गाथाएं 


सत्रकृताड़ सत्र के प्रथम श्रतस्कन्ध के चोथे अध्ययन का नाम 
र्री परिज्ञा हे। इसमें स्री हारा किये जाने वाले उपसर्गों का वणन 
है । ये उपसर्ग अनुकूल होने से अधिक दुःसह हैं। साधक इनके 
फेर में बहुत सुगमता से फेस जाता है ओर एक बार इनका शिकार 
होने के वाद वापिस साधना के सागे पर आना उसके लिये दुष्कर 
हो जाता है। इसीलिये सत्॒कार ने उपसर्गाध्ययन में सामान्यतः 
सभी उपसर्गों का बणणन देकर भी स्घी सम्बन्धी उपसर्गों का इस 
अध्ययन में स्वृतन्त्र पर्णन दिया है । स््री परिज्षा के प्रथम उद्देशे 
में सत्र॒कार ने साधु को साधना के श्रेष्ठ माग से गिराने वाली ब्लियों 
की मायापू्ण चेश्टाओं का विशद्‌ वर्णन किया है और बतलाया है कि 
किस प्रकार विद्वान एवं क्रियाशील महात्मा उनकी माया जाल में फेस 
कर अपनी दुष्कर साधना पर पानी फेर देता है एवं एक बार परवश 
होने के बाद पुन! स्वतन्त्र होना उमके लिये क्रितना कठिन हो जाता 
है। परद्धी सम्बन्ध के ऐेहिक भीपण परिणाम भी शास्त्रफार ने 
यथास्थान बतलाये हैं | इससे यह समझना कि शास्त्रकार ने यह 
वर्णन देकर स्त्री जाति की अवहेलना की है, उसके (शास्त्रकार के) 
"साथ अन्याय करना है। स्त्रियों के हथरित्र से साधक को 
सावधान करना ही शास्त्रकार का उद्देश्य है, जिसका (दुअरित्र क) 
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भी जन तिद्धानत भोले सप्रह, धाववाँ भाग हू 


- कि किसी तरद समर्थन नहीं फिया जा सकता | वस्तुत सत्रफार 
के भागे स्री भर पुरप का इस दांट्टि से कोई भेद नहीं है। इसी» 
लिये टीकापार ने यह कहा है हि स्री के परिचय से पुरुपों को 
जो दोप फरहे गये हैं, ये ही पुरणों के ससगे से ल्लियों को भी होते 
हैं, अतएव साधना में प्रवृत साध्यियों के लिये भी पुरपों के परि> 
धय झादि वा त्याग करना थ्रेयस्कर है | चोथे अध्ययन के प्रथम 
उद शे की ३१ गाधाए हैं निनक्ता मावाथे क्रमश दिया जाता है.। 
, (१) साधु माता पिता भाई बहन झादि पू्प सयोग एवं साप्त 
धमुरादि पथाव्‌ सयोग का त्याग कर दीचा ग्रहण बरता है। दीत्ता 
लेते समय बह प्रतिज्ञ। सरता है कि मैं राग ठप कपाय से निशृत्त 
ही धानदर्शन चारित्र धारण बरूँगा एवं बासनां से पिरत 
दीकर एकान्स स्थानों में पिचरूुगा। 

(२) कामान्य विवेक़शूय द्वियाँ कार्य रिशेष का बहाना 
प्रउक्न महात्मा पुरप के समीप आती हैं! सच्म माया जाल 
का प्रयोग कर वे साधु को शील से स्पलित रर देती हैं। वे 
धायाविनी प्वियाँ साधु को ठगने के उन उपायों को जानती हैं 
बिनसे वह म्ुग्ध होफर उन मे थासक़् दो जाता है | 
/ (३) साधू को ठगने के लिये ख्लियों द्वारा किये गये उपाय- 
स्ियाँ अत्यन्त स्नेह १र्ट करती हुई साधु के समीप आर बेठती 
हैं। धासनाधध सुन्दर पद्मों को ढीला करके बारभार पहनती 
$॥ धासना जगान के लिये वे जधा भादि अग दिखलाती हैं 
एप हना उठा कर कांप दिखाती हुई साधु के सामने जाती हैं । 

(४) एकान्त देस कर ये त्लियां शस्या आदि का उपभोग 
दरने के लिये साधु से प्रार्थना फरती हैँ । परमार्थदर्शो साधु 
स्वियों पी ऐसी दरों पी 4 धन रूप समके। 

(५) ऐसी स्लियों पे साधु अपनी ,दृष्टि न मिलाबे। अकाये 
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करने की उनकी प्रार्थना भी स्वीकार न करे । उनके साथ ग्रामादि 
में विहार न करे, न उनके साथ एकान्त में बेंठे | इस तरह स्त्री 
संपर्क का परिद्दार करने से साध समस्त अपार्यों से बच जाता है| 

(६) अम्नकद्ध समय में आपके पास आऊंगो' इस प्रकार 
संकेत देकर एवं नाना प्रकार के ऊँच नीच बचनों द्वारा विश्वास 
पैदा कर स्त्रियाँ अपने साथ भोग भोगने के लिये साधु से प्रार्थना 
करती हैं। स्त्री सम्बन्धी नाना प्रकार के शब्दादि 'विषय दुगति 
के कारण हैं यह जान कर साधु को इनका त्याग करना चाहिये । 

(७) मीठे वचन कहना, प्रेम भरी दृष्टि से देखना, अड्भ 
प्रत्यंग दिखाना आदि चित्त को आकृष्ट करने वाले अनेक प्रप॑च 
कर स्त्रियां करणोत्पादक वचन कहती हुई विनय पूर्वक साधु 
के समीप आती हैं। साधु के समीप आकर वे विश्वासोत्पादक 
मधुर वचन कहती हैं। मेथुन सम्बन्धी बचनों से साधु के चित्त 
की वश कर अन्त में वे उसे कुकर्म करने के लिये आज्ञा देती हें । 

(८) जेसे बन्धन विधि में दक्त पुरुष मांस का प्रंलोभन देकर 
निर्मीक अकेले विचरने वाले सिंह को गलयन्त्र आदि से बांध 
लेते हें एवं विविध प्रकार से उसे दुःख देते हैं इसी प्रकार मधुर 


हक कम 


भाषण आदि विविध उपायों से ज़ियां भी मन चचन काया को 
वश किये हुए जितेन्द्रिय साधु को अपने जाल में फंसा लेती हैं | 

(६) जैसे सुथार नेमिकाष्ठ को धीरे धीरे नप्ता कर कार्य योग्य 
घना लेता है इसी प्रकार म्त्रियां मी साधु को अपने वश में कर शने 
शनः इष्ट अथ की ओर ऊुका लेती हैं। जेसे जाल में फंसा हुआ 
हिरण छटपटाता हुआ भी जाल से सुक्कि नहीं पाता, उसी प्रकार 
स्त्री के मायापाश में फंसा हुआ साधु प्रयत्न करने पर भी उससे 
अपने को नहीं छुडा सब ता। 


(१०) जिस प्रकार विष मिश्रित खीर खाकर विप के दारुण 


कु ७ के टीन के अन्‍दनान लक पर “च्जू गत "जी, आरंभ कया 


श्री जैन तिद्धान्त बोल सम्रह, सातवाँ साय ११ 


विषाऊ से दु्ली हुआ मनुष्य पीछे से पश्माताप उरता है। इसी 
प्रकार दु ख परिणाम वाले स्त्री के शब्दारि प्रलोमनों में फ सा हुआ 
साधु भी अन्त में पछताता है। इससे यह सबक सीसना चादिये 
कि चारित्र का गिनाश करने वाली प्मियों के साथ एक स्थान में 
रहना राग हेप रहित साधु के लिप॑ ठीक नहीं है। 

(११) पिपलिप्त कए्टक के समान स्त्री को पिपारदारुण समम् 
फर साधु को उसका दूर से ही त्याग करना चाहिये। स्धी के वश 
होकर जो भफेला ही गृहस्य के पर आऊर उपदश देता है बह साधु 
नहीं है। निपिद्ध आचरण के सेवन से अपाय (हानि) ही होता है। 

(१२) जो साधु उत्तम अनुष्ठान का त्पाग कर सत्री ससर्ग रूप 
निन्‍्दनीय कर्म में आमक्ष हे वह दुशीलों म शामिल है। झअतएय 
उग्र तप से शोपित शरीर पाले मद्दान्‌ तप्त्ती साधु को भी ब्लियों 
के साथ पिद्दार न करना चाहिये। 

(१३) साधु को चाहिये कि बह अपनी कया, पुतवधू एवं घाया 
माँ के साथ भी एकान्त मे न रह। नीच दासियों तऊ के सम्पर्क का 
भी उस्ते त्याग करना चादिये। छोटी अथया थी सभी श्षियों के 
साथ साधु को परिचय न रसना चाहिये। 

(१४) साधु को एकान्त स्थान में स्ली के साथ बेठा हुआ देख 
कर द्भी फे रिश्तेदार एवं मित्रों का चित्त खिन होता है । दे कहते 
हैं जिस तरह साम्राय प्राणी प्रिपयों में आस# रहते हैं उसी 
प्रकार यद्द साधु मी है | यही कारण है कि सयमानुष्ठान का त्याग 
पर निल॑ज्ज हो यद्द इसस्री के साप शेठा रहता है। कमी क्ुद्ध 
हो पे साधु दो यद भी कहते हें कि इम तो फेपल इसके रतर 
पोषण करने पाले हैं शसफे पति तो तुम दी हो जो यह घर का 

पमम फाज छोड पर तुम्दार पास एव त में बेठी रहती है। 

(१५) रागद्वप रहित तपत्ती साधु छो भी स्धी के साथ एक” 
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में बातचीत करते हुए देख कर कई लोग कुषित हो जाते हैँ । वे 
सी में दोप की आशंका करने लगते हैं। मेसे यह स्त्री विविध 
संस्कोर वाले भोजन साधु के निमित्त बना कर उनसे साधु की 
परिचेयों (सेवा) करती है। इसलिये यह यहाँ नित्य था जाता है । 
(१६) घरमध्यान प्रधान व्यापारों से भ्रष्ट हुए शिथिल्ाचारी 
साधु मोहवश स्त्रियों के साथ परिचय रखते हैं। ऐदिक' एवं 
पारलोकिक अपाय (हानि) का परिह्ा रकरने तथा आत्मकल्याण 
के लिये, स्त्री सम्बन्ध का त्याग करना आवश्यक है। इसीलियें 
सुसाधु स्त्रियों के स्थान पर नहीं जाते हैं । 
.. (१७) बहुत से लोग गृह त्याग कर प्रश्नजित होने के वाद भी 
सोहवश मिश्रभाव का सेवन करते हैं। वे द्रव्य से साधुवेश रखंते 
हैं किन्तु भाव से गृहस्थाचार का सेवन करते हैं | यहीं ये विश्राम 
नहीं लेते किन्तु मिश्र आचार को मोक्ष का मार्ग बतलाते हैं । इन 
उुशोलों के शब्दों में ही शोय होता है किन्तु अनुष्ठानों में नहीं । 
.. (१८) छुशी ज्ञ साधु सभा में धर्मोपदेश के समय अपनी आत्मा 
एवं अपने अनुष्ठानों को शुद्ध बतलाता हे ओर पीछे एकान्त 
में छिप कर पापाचरण का सेवन करता है। किन्तु यह मायाचार 
उसके छिपये नहीं छिपता । इंगित (इशारा), आकार आदि के 
विशेषज्ञ जान लेते हैं कि यह व्यक्ति मायावी एवं धूर्त है 
(१६) अज्ञानी साधु अपने प्रच्छन्न (छिप कर किये गये) 
पापाचरण की बात को आचाय से नहीं कहता । दूसरे से प्रेरणा 
किये जाने पर वह अपनी प्रशंता करता है और अकऊ्ाय्य को छिपा 
देता है। 'मेथुन की इच्छा न करो! इस प्रकार बार ब।र आचाये 
महाराज के कहने पर वह ग्लानि पाता हे । 
_ (२०) स्त्री का पोषण करने के लिये पुरुषों को जो विविध 
ब्यापार करने पड़ते हैं, उनका जिन्हें कुक अनुभव है, जो स्त्रीवेद 
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के मायालु स्वभाव से सुपरिवित हैं ऐसे भुक्रमोगी एवं बुद्धि- 
सम्पन्न व्यक्ति भी मोद पश पुन द्वियों के पशवर्ती हो भाते हैं। 
। (२१) स्प्री सम्बन्ध वा एंहिक घुरा परिणाम- परख्री से संम्वन्ध॑ 
रखने वाले पिपयाघ पुरपों के दाथ पर का छेदन किया ज्ञाता 
है । उनकी चमड़ी एप मासकाटे जाते हैं। वे आतनि मे तपाये जाते 
हैं तथा चमड़ी छोल कर उनके नमक भरा जाता है । 

(२२) परद्री सम्पन्ध के दस्ड स्परूप ये लोग कान नाऊ भौर 
कएठ का छेदन सदन करते हैं। इस तरह यहीं पर रपकृत पापों 
सेसतप्त द्वोइुर भी ये पापी यद्द नहीं कहते कि भरत दम ऐसा 
फुकाय नहीं करेंगे । 

(२३) स्त्रियों के £ थे जो उपर करा थया है बह गुरु महाराज 
सै सुना है, लोगों का भी यद्दी कहना है। स्त्री स्पभाय का निरूपण 
करने वाले वैशिक कामशास्त में भी बताया है फि 'म अकाय दे 
करूंगी! यह मजूर करके भी स्म्ियाँ तिपरीत श्राचरण करती हैं। 

(२४) प्लिपाँ मन मइद्ध सोचती हैं, वचन से हुछ और कहृठी 
हैं एव फाये भौर द्वी करती है । स्त्रियों फो बहुत माया बाली 
जान पर साधु उन पर यिधास ने करें । 

(२४) नरयौबना पती रिप्रित्र बस्तर थल॑त्ार पहन दर साधु के 
पास झाती है और छलएयक फहती है-ह भगयन्‌ ! में घर के 
ऋभरों से तग झागई हू। गृदस्थी छोड़ कर में संयम का 
पालन परूँगी । झवणएव कृपा घर भाप ध्रुक्के धर्म सुमाधये । 

(२६) क्षोई स्त्री भातिया का पहाना कर साधु के पास झाकर 
बहती है-महारात् ! में भाविरा है भौर इस नाते भापकी साध- 
मिंणी हूँ । इस प्रयार प्रपच पर वद साधु से परिचय घढ़ाती है।फ्ल 
रूप अग्नि फे समीप रहे हुए लास के घड़े डी तरद पिद्वादू 
साधु भी स्त्री फे सरास मे रहकर शिपिलरिद्वारी दो जाता है | 
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(२७) जैसे लाख का घड़ा अग्नि का स्पर्श पार शीघ्र ही तप 
कर नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार स्त्रियों के संसार में रहने से 
झनगार साधु भी नष्ट हो जाते है अर्थात्‌ संयम से अरष्ट दो जाते हैं| 


(२८) स्ियों में आसक्क हुए कई साधु व्रत नियमों की अब- 
हेलना कर पाप कम का सेवन कर लेते हैं। आचार्यादि के पूछने 
पर वे कहते हैं-में यद अकार्य कैसे कर सकता हूँ ? यह ख््री तो 
मेरी पूत्री के समान है। बचपन में यह मेरी गोद में सोया करती 
थी। पहले के उसी अभ्यास से उसका मेरे साथ ऐसा व्यवहार है। 


(२६) ब्रह्मचरय भंग रूप भारी भूल करने वाले उस अन्ञानी 
साधु की यह दूसरी अज्ञानता है कि पपझाये करके भी पुछने पर 
भूठ बोल कर वद्द उसे छिपाता है । इस तरह वह दुगुने पाप का भागी 
चनता है। लोक में अपनी पूजा के लिये पाप कार्य को छिपाने 
वाला वह साधु वस्तुतः असंयम का इच्छुक है । 


(३०) आत्मज्ञानी किसी साधु वो सुन्द्राकृति देख कर दुःशील 
स्रियाँ उसे आमन त्रण देती हुई कहती हैं-हे रक्षक ! कृपया आप 
हमारे यहाँ पधार कर आहार पानी वस्र पात्र लीजियेगा । 


(३१) त्वियों के इस आपन्त्रण को साधु नीवार रूप अथोत्‌ 
प्रलोमन समझे | जेसे सअर को वश करने के लिये लोग उसे 
नीवार (धान्य विशेष) से ललचाते हैं उसी प्रकार द्वियों का यह 
आमन्त्रण साधु को अपने वश करने के लिये प्रलोभन रूप हे । 
आत्माथी साधु को उनके घर जाने का विचार भी न करना चाहिए । 
शव्दादि विषय रूप जाल में फ्रेंस कर स्लियों के वश हुआ अन्नानी 
व्यक्ति उनसे स्वतन्त्र होने में अपने की असमर्थ पाकर वार बार * 

ज्याइुल होता है।. (यज्कताग चूत्र शुत० १ श्रध्य० ४ उ० १) 
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सर्वथा मैथुन का त्याग फर भात्मस्वरुप में रमण करना अक्षचर्य 
है। शास्रकारों ने परह्मयवयर् का बट महत्व बतलाया है। केवल 
एक ब्रह्मचय फी साधना परने से अप सभी गुणों की साधना 
हो जाती है | कद्मा भा हे- 

जम्मि थे आराहियम्मि, आराहिय वयमिण सब्ब, 
सील तवो य बिणओ यप सजमो य खती ग॒त्ती ऊत्ती 
तहेव इरलोइय पारलोइय जसे य कित्ती य पचओ यथ। 

भावार्थ-चोथे प्क्नचर्य ब्रत की आराधना फरने से अन्य बतों 
की भी असणएड अराधना दो जाती है, जेसे शील, तप, विनय, 
सयम, ठमा, ग॒ति, ग्॒क्षि (निल्ॉमता)। अक्षचारी को इइलोक 
और परलोऊ में पश भोर कीर्ति की प्राधिद्ोती है। पद सभी लोगों 
फा विश्वाम प्राप्त पर लेता है। 

यही कारण दे कि श्रतानां ब्रक्षचय द्वि निर्दिष्ट गुरुक बे! कष्ट 
फर बह्षच्य को सभी वर्ों में प्रधान माना है। सनातन धर्म में 
फरक्षपर्य छा मददर्य बठलाते हुए 'एकतश्तुरों वेदा' प्रक्षषयं व 
एक्त ? कद्दा है। 'धरथात्‌ एक ओर घार वेद हैं और एक ओर 
प्रश्षचयय है। जेनशास्रों में 'घरम मगपन्त” फह यर अक्षयर्य को 
साचात्‌ मगवान्‌ रूप बतलापा है । तरक्षचर्य की प्रधानता से प्रभा- 
वित हो देवता भी ब्रक्मचारी को नमस्कार करते हैं । फद्दा म॑। है- 

देवदाणव गधव्वा, जक्ख रदखस किएणरा | 
घमयारिं नमसति, दुक्‍कर जे फरति त ॥ 
मायाय--जो दुष्फर मक्षय्य छी भआगषना परता हे उसे 


उतर मर 
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देव, दानव, गंधवे, यक्त, राष्तस और किन्नर नमस्कार करते हैं। 


प्रह्मचय- की स्वेश्रेष्ठतता बतलाने के लिये शास्रकारों ने विश् 
के सर्व श्रेष्ठ पत्तीस पदार्थ से इसकी उपमा दी है। वह इस प्रकार है- 
(१) जिस प्रकार ग्रह, नक्षत्र, तारा आदि में चन्द्रमा प्रधान 
है उसी प्रकार सब ब्रतों में त्रह्मचय व्रत प्रधान है । 
.._ (२) जिस अकार मणि, भोती, प्रवाल (मूंगा) ओर रत्नों के 
उत्पत्ति स्थानों में समुद्र प्रेधान और श्रेष्ठ माना जाता है उसी 
प्रकार सब्र व्रतों में ब्रह्मचय त्रत प्रधान एवं उत्तम है। 
(३) जैसे रत्नों में बेद्य जाति का रत्न प्रधान एवं उत्तम है उसी 
प्रकार सब ब्रतों में त्रह्मचय व्रत श्रेष्ठ है । 
(४) जिस प्रकार आशृषणों में मुकुट प्रधान गिना जाता है 
उसी प्रकार सब वर्तों में ब्रह्मचय श्रव प्रधान है। 
(५) जिस अ्रकार बच्नों में क्षञोम युगल (रेशमी बस्च) प्रधान 
है उसी प्रकार ब्रह्मचय व्रत सब्र ब्रतों में प्रधान है । 
(5) फूलों में जिस प्रकार कमल का फूल श्रेष्ठ ओर प्रधान 
है उसी प्रकार सब त्रतों में ब्रह्मचय श्रेष्ठ एवं प्रेधान है । 
(७) जिस प्रकार चन्दनों में गोशीर्प च-दन प्रधान और 
उत्तम हे उसी प्रकार ब्रह्मचय सब त्रतों में उत्तम है। 
(८) जेंसेहिमवान्‌ पते चमत्कारी ओपधियों का उत्पत्ति स्थान 
वेसे द्वी तह्मचय आम गॉपधि आदि लब्धियों का उत्पत्ति खान है । 
(६) जसे नदियों में शीतोदा नदी अति विश्तार बाली अत- 
एव प्रधान हे उसी प्रकार ब्रह्मचय सब बतों में प्रधान है । 
(१०) जैसे खयम्भूरमण सम्मद्र सत्र समुद्रों से महान्‌ अतएव 
धान है उसी प्रकार ब्ह्नचर्य सब ब्त्तों में महान एवं प्रधान है। 
(११) जिस प्रकार मानुपोत्तर, कुणएडलवर आदि माण्डलिक 


पचता मे तर्हव 8)प में रहा हुआ रुचकवर पच्त श्रष्ट एव उत्तम 
है.उसी प्रकार म्रह्मच्य सब बतों में श्रेष्ठ एवं उत्तम है । 


ए 
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(१२) बसे हाथियों में शक्रेन्द्र का ऐरावण हाथी प्रधान है 

देसे दी ब्रक्नवय व्रत सपर यर्तों मे अधान है । 

(१३) जिस प्रद्भार दि आदि सभी चौपदों में पिंह बल 
यान्‌ एवं प्रधान है उठ्ती प्रकार प्रक्षचर्य सत्र ब्रतों में प्रधान है । 

(१४) चिस प्रकार सुपर्यकुमार जाति के मयनपति देवों मे 
वेणुदेव प्रधान है उसी प्रमार सर य्तों में >क्षचये तरत प्रधान है। 

(१५) निस प्रकार नागस्मार आति के मयनपवि देवों में 
धरणीन्द्र प्रधान है उसी प्रशार सब बदों में प्क्षचय प्रधान है । 

(१६) जे त्रह्मलोक नामक पॉचवोँ देवतोक भझतति विस्तार 
बाला होने से सब देवलोकों में प्रधान दे बसे दी तक्षच्य नत 
सत्र बतों में प्रधान है । 


(१७) प्रस्पेक भवन और विमान में पाँच सभाएं होती हैं-- 
सुघमो समा, उत्पाद समा, अभिपेक समा, अलड्भार सभा और 
व्यवसाय समा । इन समी सभाझों में सुधा समा प्रधान दोती 
है, उसी प्रकार सर वर्तों में बद्धाचयं तत प्रधान है | 

(१८) निस प्रशार स्र्यार्थमिद्ध के देवों की खिति सभी 
स्थितियों में प्रधान है उसी प्रकार सब यों में अक्मचर्य रत प्रधान है। 

(१६) जिस प्रार झ्मयदान सर दानों म प्रधान है उसी 
प्रकार सब्र यों में त्रद्मचय बत प्रधान है । 

(२०) जैसे कम्पलों में किरिमची रंग पी कम्बल प्रधान मानी 
जादी है उसी प्रशार सब प्रतों में बक्षचयें यत अधथान होता है । 

(२१) भिस प्रकार छ सदनन में पन्नऋभमपनाराच सदनन 
प्रधान है उसी प्रगार सब प्रतों में अक्नचर्य जत प्रधान है । 

(२२) निस प्रकार छ सस्यान में समचतुरस्त सस्थान उचम 
है उसी प्रसार सब यों में भक्षचर्य परत उत्तम है । 

(२३) जिस प्रकार सर ध्यानों में परम शुक्लध्यान अथोव 


जी 3. ... अकाल आशिक 
भव्य रअ र 
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समुच्छिन्नक्रिया अग्रतिपाती नामक शुक्ल ध्यान का चोथा भेद 
प्रधान है उसी प्रकार सब त्रतों में ब्रह्मचय व्रत प्रधान है । 

(२४) जिस प्रकार मति भ्रृत आदि पाँचों ज्ञानों में केवलज्ञान 
प्रधान है उसी प्रकार सत्र त्रतों में ब्रह्म बये व्रत प्रधान है । ह 

(२५) जिस प्रकार छः लेश्याओं में परम शुक्ललेश्या (स्त्म 
क्रिया अनिवर्ती नाम झ शुक्ल ध्यान के तीसरे मेद में होले वाली) 
प्रधान है उसी प्रकार सब व्रत्तों में त्रह्मचय व्रत प्रधान है । 

(२६) जिस प्रकार मुनियों में तीथड्नर भगवान्‌ प्रधान हैं उसी 
प्रकार सत्र ब्रतों में ््मचय ब्रत प्रधान है । 

(२७) जसे सब ज्षेत्रों में महाविदेह क्षेत्र अति विस्तृत एवं प्रधान 
है वेसे ही सब त्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है । 

(२८) जेसे सब्र पवतों में सुमेरु पर्वत प्रधान है बसे ही सब 
त्रतों में तरह्मचय व्रत प्रधान है । 

(२६) जिस प्रैकार भद्रशाल, नन्‍्दन, सोमनस और पाएडक 
नाम+ऊ मेरु पवत के चारों वनों में नन्दनवन अति रमणीय एवं 
प्रधान है उसी प्रकार सब वतों में ब्रह्मचय व्रत प्रधान है । 

,. ३०) जिस प्रकार बृततों में जम्बू वक्त, जिसे सुदर्शन भी कहते 
है ओर जिसके नाम से यह द्वीप जम्बूद्वीप कहा जाता है, प्रसिद्ध 
अतएव प्रधान है उसी प्रहार सत्र त्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है । 

(३१) जिस प्रकार राजा अश्वपति, गजपति, रथपति और 
नरपति रूप से प्रसिद्ध है उसी प्रह्वार ब्ह्मच्य व्रत भी प्रधान है । 

(३२) जैसे महारथ में बैठा हुआ रथी शत्र सेना को पराजित 
करता है बसे ही ब्रह्मचर्य त्रत भी कर्मशत्र की सेना को पराजित 
करता है । इस प्रकार अनेक गुण ब्रक्षचर्य ब्रत के अधीन रहते हैं। 


( प्रश्न व्याकरण घमद्वार ४ सूत्र २७ ) 
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&६५-बत्तीस योग सग्रह 


यहाँ योग से प्रशस्त योग अर्थात्‌ मन वचन माया वा शुभ 
व्यापार जिवचित है । शिष्प की आलोचना, गुर का उसे फ्रिसी 
फो न कहना इत्यादि क्रियाओं से प्रशस्तयोगी का प्रग्नद्त होता 
है । प्रशस्त योग सग्रह मे कारण होने से भालोचनादि क्रियाओं 
को भी प्रशस्त योग सम्रद फह्दा जाता है । इसके बत्तीस भेद हैं - 

(१) मोक्ष के साधनभूत शुभ योगों का सग्रद्द करने के लिये 
शिष्य को गुरु के समीप सम्यक्‌ आलोचना करनी चाहिये | 

(२) गुरू को भी य॒ुक्ति योग्य शुम योगों का सग्रद ररने के 
लिये शिप्प की आलोचना दिसी वो से +द्नो चाहिये । 

(३) शुभ योग सम्रद निमित आपचि आने पर भी साधु 
को अपने धर्म म॑ दृढ़ रद्दना चाहिये । 

(9) प्रशस्त योग के लिये पेहिक और पारलोमिझ फल की 
इच्छा रद्दित दोसर तप करना चाहिये | तप में दूसरे की सहायता 
की अपेत्ता मी न फरनी चाहिये । 

(५) शुभयोग सग्रह के लिये सयाथंग्रहरारुप ग्रदणशिक्षा एव 
श्रतिलेखनादि रूप आसेवना शिक्षा का अम्पास करना चाहिये | 

(६) योगों दी प्रशस्वता के लिये साधु को शरीर के सस्फार 
श गार फी शोर ध्यान न देना चाहिये । 

(७) प्रशस्‍्त्त योग संग्रह के लिये साधु को यश और पृजा 
की फामना न कर इस प्रकार तप करना चादिये कि झिसी यो पता 
न लगे। उप्ते अपना तप किसी के भागे प्रशाशित न परना चाहिये 

(८) प्रशत््त योगों के लिये साधु को निर्लोध होना चाहिये। 

(६) शुम योगों पा सग्रह करने के लिये साधु को सदनशील 
होकर परीपह उपसर्गों पर विनय प्राप्त करनी घाहिये। 


१० भ्री सेटिया जन ग्रन्यमाला 








(१०) साधु को योगों की प्रशस्तता के लिये ऋजुता-सरलता 
को अपनाना चाहिये | 

(११) शुभयोग संग्रह के लिये साधु को शुचि अधात्‌ सत्य 
शील एवं संयमी होना चाहिये। 

(१ २) शुभ योग संग्रह के लिये साधु को सम्यग्दष्टि होना चाहिये। 

(१३) शुभ योग संग्रह के लिये साधु को समाधिवन्त अथोव्‌ 
प्रसन्न वित्त रहना चाहिये । 

(१४) योगों की प्रशश्तता के लिये साधु को चारित्रशीत 
होना चाहिये, साधु का आचार पालने में माया न करनी चाहिये। 

(१४) इसी तरद्द साधु को विनम्र होना चाहिये, उसे मान का 
कतई त्याग करना चाहिये । 


(१६) शुभ योगों का संग्रह करने के लिये साधु की बुद्धि धैय- 
प्रधान होनी चाहिये। उसे कभी दीन भाव न लाना चाहिये | 

(१७) इसी शुभ योग संग्रह के लिये साधु में संवेगभाव (संसार 
का भय एवं मोन्ष की अमिलापा ) होना चाहिये । 

(१८) योगों की श्रेष्ठता के लिये साधु की छल कपट का त्याग 
करना चाहिये । उसे कमी माया न करनी चाहिये । 

(१६) शुभयोगों के लिये साधु को सदनुष्ठान करना चाहिये । 

(२०) साधु को संवरशील होना चाहिये, उसे नवीन कर्मों 
को आत्मा में आने से रोकना चाहिये । 

(२१) योगों की उत्तमता के लिये साधु को अपने दोषों की 
शुद्धि कर उनका निरोध करना चाहिये । 

(२२) प्रशस्त योग संग्रह के लिये साधु को पाँचों इन्द्रियों के 
अनुकूल विषयों से विमुख रहना चाहिये | 

(२३) शुय योग संग्रह के लिये साधु को मूल गुण विषयक 

प्रत्याउ्यान करना चाहिये । 
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(२४) इसी शुभ योग छतग्रद्द के लिये उसे उत्तगुण प्रिपपक 
प्रत्यापपान भी करना चाहिये । 

(२५) योगों की प्रशस्तता के लिये साधु को द्रब्य एवं माव 
दोनों प्रकार वा व्युत्तग करना चाहिये। ४ 

(२६) शुभयोगों के लिये साधु यो प्रमाद छोडना चाहिये। 

(२७) योग की प्रशस्तता के लिये साधु को प्रति चण शाब्नोक् 
समाचारी के अनुष्ठान में लगे रहना चाहिये । 

(२८) शुभ योग सम्रद के लिये साधु को शुम॒ ध्यान रूप सबर 
क्रिया का झाभ्रय लेना चादिये। 

(२६) प्रशस्त योग चाहने वाले साधु को मारणान्तिक पेदना 
झा उदय होने पर भी घयराना न चाहिये। 

(३०) शुभयोग सम्रद्याथी साधु को प्परिज्ञा से रिपय संग हेय॑ 
जान+र प्रत्याख्यान परिव्वा द्वारा उसका त्याग करना चाहिये। 

(३१) योगों की प्रशस्तवा के लिये साधु फो दोष लगने पर 
प्रायथिच लेसर शुद्ध दोना चाहिये । 

(३२) प्रशप््त योग सप्रद के लिये साधु को अन्त समय सलेपना 
पर पण्डित मरण की भाराधना करनी चादिये। 
(उत्तराष्ययन थर० ३१ गाया २० टीका) (प्रश्नन्याकरण ५ धमद्वार सत्र २६ टीफा) 
(समयायाग ३२) (हरिभद्रीयावश्यक प्रतिक्रमणाध्ययन गाया १२७४ से ११७८) 


8६६ बत्तीस सूत्र 


ग्यारद भट्ट, बारद उपाड, चार मूल सत्र, चार छेद छत भीर 
शावश्यक ये बत्तीस छत हैं । ग्यारद भद् और दारइ उपाह का 
विशद पर्णन इसी ग्रथ फे चीये मा में क्रश बोलन० ७७६ 
और ७७७ में दिया गया है । घार मूल उतर भौर चार छेद पत्र 
का विषय पर्णन इसी ग्रय के प्रयम मास में क्रमशः शी ने० 


मध्णाक ता 


प्रजा, 
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२०४ और २०४ में दिया गया है। आवश्यक म्त्र में सामायिक, 


चतुर्विशति स्तव, बन्दना, प्रतिक्रमण, कायोत्सग ओर ग्रत्याख्यान 
ये छः अध्ययन हैं | इनका विशेष स्वरूप इसी ग्रन्थ के द्वितीय 
भाग में बोल न॑० ४७६ में दिया गया है। यहाँ वत्तीस सत्रों के 
नाम ओर उनकी 'छछोक संख्या दी गई है । 

सत्र का नाम जोक संख्या सत्र का नाम छोक संख्या 
(१) आचाराह्मन २५०० ()सत्रकृताह़् २१०० 


(३) स्थानाहू ३७७० (४) समवायाड्र १६६७ 
(४) भगवती १४७४२. (६) ज्ञाता धर्मकथा १५४०० 
(७) उपासक्दशा ८१२ (८)अन्तकूदशा 8०० 
(६) अनुत्तरो पपातिक २६२ (१०) प्रश्नन्याकरण १२४० 


(११) विपाक १२१६ (१२)ओपपातिक १२०० 
(१३) राजप्रश्नीय २०७८ (१४) जीवामिगम ४७०० 
(१४) प्रशापना ७७८७ (१६)जम्बूद्वीप प्रज्ञत्ति ४९ ४६ 
(१७) दय प्रति. २९०० (१०) चन्द्र प्रज्॒प्ति २२०० 
(१६) निरयावलिका 
(२०) कल्पावतंसिका 
(२१) पुष्पिका (२२) पृष्पचूलिका | ११०६ 
(२३) वहिद्शा 
(२४ उत्तराध्ययन २००० (२५) दशवेकालिक ७०० 
(२६) नन्दीसत्र ७०० , (२७) अनुयोग द्वार १६०० 
(२८) दशाश्रुतस्कन्धद्शा १८३५४ (२६) चृहत्कल्प ४७३ 
(३०) निशीथम्त्र ८१५ (३१) व्यवहार ६०० 
(३२) आवश्यक १२४ 

नोट--यह इलोक संख्या अभिधान राज़ेद्रन्कोप प्रमथ भाग प्रस्तावना 


पृष्ट ३१ से ३५ में से दी गई हे । हस्त लिखित प्रतियों में श्लोक संख्या 
झलग अलग पाई जाती है । 
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&€६७-सूत्र के बत्तीस दोष 

अप्परगथ-मरत्थ चत्तीसा दोसविरश्िय ज च। 

छफ्सणजुत्त सुत्त अट्टदरि य गुणेरि उचदेय॥ 
भावाय-निप्तमें अचर थोड़े हों, अये भपिऊ हो, बचीस दोष 

हो भोर आठ गुण हों ऐसा घत्न लक्षण घुक कहा जाता है। 
यहाँ छत्र के बचीस दोप क्रमश' दिये जाते हैं -- 

(१) अलीऊ-अल्लीऊ का अथ असत्य है। यह दो प्रकार 
7 है-अभूवोड्धायन और भूतनिह्व । 'जगत्‌ ईश्वर फा बनाया 
झा है? इस प्रक्नार अभूव (अविदमान) वस्तु का भगठ करना 
प्रभूतोद्भायन है । भात्मा नहीं हे! इस प्रद्मार विद्यमान प्तु का 
गोपन करना भूतनिहय है । 

(२) उपघात जनक- पेद रिद्वित हिंसा धर्म के लिये है, 
प्रांस भक्षण में दोप नहीं है- श्म प्रद्मार जीव हिंसा में प्रशृच 
कराने घाला छत्र उपधातक है । 

(३) निरर्थर-डित्थादि पी तरद अथे शून्य पत्र निरथंक है। 

(४) भपार्थक-शब्दीं के सार्थक दोते हुए भी जिनका सहु- 
दयर्प से पोई सपद्ध अर्थ न दो इस प्रकार असंबद्ध अर्थ वाला 
पत्र भपायंक है । जैसे शस्त॒ फदलो में है धौर फदली मेरी में है | 

(५) छल-सत कार जिस अर्थ फो नहीं कहना चाइता उस 
यनिष्ट भर्थ वो निभ्राल कर जहाँ उसके ( सफ़कार के ) हृष्ट अर्थ 
ही धात की जा सकती है ऐसे पतन वा कहना छल दोप है। छेसे- 
पद देवदच भव कम्पल वाला है । यहाँ “नव फम्मल' से वहा 
का आशय “नई कम्बल! है फिन्तु दूसरा व्यक्ति 'नो कल 
वाला! अर्थ बर वहा के हृष्ट अर्थ की घात कर सकता है। 

(६) द्रह्टिल-पाप ब्यापार का पोषक होने से भो एश्न घीरों 
के हित या नाश करने वाला है वह द्रदिल कद्ा जाता है। जैसे 


२७' ... श्री सेठिया जैन प्रन्थमा्नां 
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खाओ पिश्लो मौज उड़ाओ, गया समय वापिस नहीं लोटता, 
यह शरीर पाँच भूतों का पिणड रूप हे इत्यादि | 

(७ निःसार-युक्किशुन्य सारहीन वचन निःसार कहलाता है। 

: (८) अ्धिक-जिसमें आवश्यकता से अधिक अक्षर, मात्रा, 
पद वर्गेरह हों वह सत्र अधिक दोप से दूषित है | 

अथवा जिस में हेतु या उदाहरण अधिक हों वह सत्र अधिक 
दोष वाला कहा जाता है | जेसे-शब्द अनित्प हे क्योंकि कृतक 
है, जैसे घट, पट । यहाँ एक उदाहरण अधिक है । 

(६) ऊन-जिप्तमें अक्षर,मात्रा, पद आदि कम हों वह सत्र 
उन दोष वाला है। अथवा जिसमें हेतु या उद्दाहरण कम हो वह 
सत्र ऊन दोष वाला कहा जाता है। जेसे-कृतक होने से शब्द 
अनित्य है। यहाँ उदाहरण की कमी है । 

“ (१०) पुनरुक्क-पुनरुक्त दोष शब्द और अर्थ के भेद से दो 
प्रकार का है। घट, घट-यह शब्द पुनरुक्त है। घट, कट, कुम्म 
यह. अथ पुनरुक्त है। 

- (११) व्याहत-पहले कहद्दी हुई बात में पिछली वात से विरोध 
आता व्याइत दोष है । जेसे कम है, फल है डिन्तु कर्ता नहीं है। 

(१२) अयुक्त-युक्ति के आगे न टिक सकने वाला वचन 
अयुक्त कहलाता हे । जैसे हाथियों के गंडस्थल से चूने वाली मद- 
बिन्दुओं से हाथी घोड़े ओर रथ को बहाने वाली नदी बहने लगी। 

(१३) क्रमभिन्न-क्रम का टूट जाना ऋमभिन्न है । जैसे 
स्पशेन; रसना, प्राण, चक्ु और श्रोत्र इन्द्रिय के स्पशे, रूप, 
शब्द, गनध ओर रस विषय 

(१४) वचन मिन्न-बचनों ( एकवचन, द्विवचन और बहु 


पचन) का व्यत्यय होना अथात्‌ एक बचन की जगह दूसरे वचन 
का प्रयोग होना वचन मिन्न दोप है। 


भ्री जैन पिद्ान्त बोल सप्रह, सातवों भाग ३५ 


(१४) विमक्षिमिय-विमक्कि का अन्यपा प्रषोग होना पिमकि 
मन्न दोष है। जसे-प्रथमादि रिभक्तियों के स्थान पर द्वितीया 
प्रादि का प्रयोग होना । 

(१६) लिट्नभिन्न-स्लीलिंग, पुर्लिंग, नपुसकलिंग ये तीन लिंग 
! । इनका अन्यथा प्रयोग होना लिड्मित्र दोष है । जेसे-द्री- 
लग के स्थान पर पुलिग का प्रयोग दोना । 

(१७' अनमभिद्वित-अपने मिद्धा त में जो बातें नहीं है उनरा 
प्रपनी इच्छानुसार कथन करना अनमिद्दित दोप है । जेसे-स|रप 
तानुयायी का प्रकृति पुरष से मिन्न पदार्थों का निरूपण करना। 

(१८) अपद-जहाँ छनन्‍्द विशेष की आयश्यकता ही वहाँ 
उससे मिन्न छन्द में रचना करना अथया एक हन्द में दूसर छ-द 
# पद्‌ रमना अपद दोप है | 

(१६ ' खमार हीन-जिस वस्तु का जो स्वभाय है पद ने कह 
हर उसका दूसरा स्पभाय बतलाना स्यभाव हीन दोष है। केसे 
गायु का स्थिर स्वभाव कहना । 

(२०) व्यवद्वित एक वस्तु का वर्णन करते हुए बीच ही म॑ 
[सरी वस्तु का उिस्तार पवेक वर्णन करने लगना एवं बाद म॑ 
न प्रदृत वस्तु का वर्णन करना व्यवद्वित दोप है । 

(२१) कालमिन्न-पाल फा झन्यथा प्रयोग फरना कालमिन्न 
री है । नैसे भूत काल के बदले वर्तमान पाल का प्रयोग करना। 

:२२) यवरिदोष-पद् में आवश्यक उिराम वा ने होना अथवा 
उस यथास्थान न होना यति दोष है । 

(२३) छपि दोष-यहाँ छरि से अलज्नार विशेष (त्तेनप्लिता) 
का] तात्पयं हैं, उसका न होना छपि दोप है ! 

(२४) समय रिरुद्ध-स्वामिमत सिद्धान्त से उिपरीत बचने 
कदना समयरिरुद्ध दोप है । 


फ्रेश 


२६ श्री सेठिया जन अन्थमाल। 
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(२५) बचनमात्र-त्रिना किसी हेतु के इच्छानुसार कोई बात 
कहना वचन मात्र है। ज॑ से-किसी स्थान पर कील गाड़ कर 
कहना कि यह लोक का मध्य भाग है । 

(२६) अथोपत्ति दोप-अरथो पत्ति से खत्र का अनिष्ट अर्थ निक- 
लना अथोपत्ति दोप है । जेसे ब्राह्मण की घात न करनी चाहिये। यहाँ 
अधोपत्ति से ब्राह्मण के सिवाय दूसरे की घात निर्दोष सिद्ध होती है। 

(२७) समास दोप-जहाँ समास करना आवश्यक है वहाँ 
सम्रास न करना अथवा विपरीत समास करना समास दोप है। 

(२८) उपमा दोप-मेरु सरसों के समान है! या सरसों मेरु 
के समान हे! इस प्रकार हीन अथवा अधिक से सद्शता बताना 
उपमा दोप हे । अथवा 'मेरु समुद्र जेसा है! इस प्रकार सदशता- 
रहित पदाथ से उपमा देना उपमा दोप है । 

(२९) रूपक दोप- रूपक में आरोपित वस्तु के अवयवों का 
वन न करना अथवा दूसरी 'अनारोपित) वस्तु के अवयवों 
का वर्णन करना रूपक दोप है । जैसे-पर्वत के रूपक में उसके 
शिखर आदि अवयवों का वर्णन न करना अथवा पर्वत के रूपक 
में समुद्र के अवयवों का वर्णन कूरना । 

(३०) निर्देश दोप-निर्दिष्ट पदों का एक वाक्य न बनाना 
निर्देश दोप है । जेसे-'द्वदत्त थाली में पकाता है! न कह कर 
'दिवदत्त थाली में! इतना ही कहना । 

(३१) पदार्थ दोप-बस्तु की पर्याय को भिन्न पदार्थ रूप से 

दना पद दोप हे। जैसे वेशेपिकों का सत्ता को, वस्तु की पर्याय 
होते हुए भी, भिन्न पदार्थ मानना । 

चहत्कल्प भाष्य सें पदार्थ दोप के स्थान में पद दोष दिया 
गया है । शब्दः के आगे धातु के प्रत्यय लगाना ओर धातु के 
आगे शब्द के प्रत्यय लगाना पद दोप है । 
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जओजा> ७ हक 


(३२) संधि दोप-सधि दो सकने पर भी सधि न करना सधि 
दीप है | अथवा दुष्ट सधि करना सपि दोप है । जैस पिमसर्ग का 
त्तोप करने के बाद पुन साय करना ! 

ये सत्र के बचीस दोप हुए । गाथा में सत्र के आठ गुण बत 
लाये है | प्रकरण सगव होने से उन्हें भा पहाँ रिया जाता है - 

(१) निदोष-उपपु क् तथा अन्य मर्भी दोपों से रहित हो । 

(३) सारबत्‌-ओो पहुत पर्याय वाला हो। गो जैसे झनेऊ अर्थ 
पाले शब्दों दा सिम्तमें प्रयोग हो । 

(3) हतु युक्र-तों अन्यय व्यतिरेझ रुप हतु सहित हो अथया 
ओो हेतु यानी कारण सहित हो । 

(४) भलहृत-जो उपमा उद्पमेचारि भलकार्रा से उिभरूपित दो । 

(५) उपनीत-नो उपसहार सहित द्वी । 

(६) सोपचार-निमर्मे ग्राम्पोक्ियाँ न हो । 

(७) मित्र-नों उचित वर्णादि परिमाण वाला हो । 

(८) भघुर-नो सुनने में मधुर दो एवं जिसया अर्थ भी मधुर हो। 
कई सर्वज्ञभापित छत्तों के छ गुण बतलाते हे । थे ये हैं - 

(१) अन्पात्तर-निप्तम बहुत अर्थ वाने परिमित अक्षर दों। 

(२) थर्सदिग्ध- सेन्धय लायो' दी तरद भो सशय पेदा करने 
पाला न हो। सधव शब्द के नमक, बस, पोड़ा आदि अनेक अर्थ 
हैं इसलिय यहाँ थ्रोता यो स'दह हो जाता है । 

(३) सारवत्‌-नी नरनीत (मक्फन ) री ठरह सारख्प हो । 

(४) गिश्ववीप्ुख-जो सर तरद से प्रहत 4 झा दने वाला 
ही भ्यगा अनन्त अर्थ वाला होने से जो विश्वतोमुख दो । 

(५) अम्तो म-घ,पा, दि हयादि निरर्यक निपत निसमें ने हों। 

(६) भनयध-तिसम कामादि पाप व्यापार दा उपदश न हो | 


( धलपाग द्वार यूत्र १४१ दाता, (र्शेपायश्वक साथ्य गाया ६६६ थीबा ) 
( सनियु तिक भाष्य हातक शरद कल्प दूप पराठियं गाथा २७८-२८७ ) 
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' ६६८-बत्तीस अस्वाध्याय 
सम्यक्‌ रीति से मयादा पूर्वक सिद्धान्त में कहे अनुसार शात्तों 
का पढ़ना स्वाध्याय है । जिस काल अथवा जिन परिस्थितियों मे 
शाख॒ पढ़ना मना है वे अस्वाध्याय हें । 
आत्मविकास के लिये की जाने वाली क्रियाओं में स्वाध्याय 
का स्थान बड़े महत्व का है। स्थाध्याय का असर सीधे आत्ता 
पर पड़ता है । यही कारण है कि इसे आभ्यन्तर तप के प्रकारों में 
गिना गया है | इसका आचरण करने से ज्ञान की आराधना के साथ 
प्रम्परा से दर्शन और चारित्र की आराधना होती है। उचराध्ययन 
२९ वें अ० में स्वाध्याय का फल गतलाते हुए कहा है-“नाणावर- 
खिज्ज कम्म॑ खबेड! अथात्‌ स्वाध्याय से ज्ञानावरणीय कम का हय 
होता है। आगे बाचनादि स्वाध्याय प्रकारों से महानिजरा को 
होना, पुनः पुनः असातावेदनीय कर्म का बंध न होना यावत 
शीघ्र ही संसार सागर के पार पहुंचना आदि महाफल 
बतलाये हैं । पर यह स्मरश रहे कि समुचित वेला में 
स्वाध्याय करने से ही ये महान फल प्राप्त होते है । जो समय स्व: 
ध्याय का नहीं है उस समय स्वाध्याय करने से लाभ के बदले हानि 
ही होती है। चोदद ज्ञान के अतिचारों में 'अकाले कओ सज्साओं' 
अथोत्‌ अकाल में स्वाध्याय की हो, अतिचार माना है। व्यवहार 
सत्र में अस्वाध्याय में स्वाध्याय का निषेध करते हुए कहा है 
नो कप्पह निरगंथाणं वा निग्गंधीण वा असज्ञ्ञा' 
सज्झाहइय करित्तए 
अथोत साधु साध्वियों को अस्वाध्याय में स्वाध्याय करन 
नहीं कल्पता है। निशीथ छत के उन्नीसवें उद्देशे में अस्वाध्याय 
स्वाध्याय करने से प्रायश्ित्त वृतलाया है। यह प्रश्न होता हे '' 
अस्वाध्याय सत्रागम के हैं या अथोगम के ? ओर क्या अस्वाध्या 


थी जैन सिधन्त बोल सगह, साववा भाग २६ 
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में स्वाध्याय के पाँचों ही प्रह्नारों का निपेघ है १ स्पानाग 
सत्र के चोपे स्थान की टोझा में इसका बुद्ध स्पष्टीफरण मिलता 
हैं। बद इस प्रसार ह-स्वाध्यायों नन्‍्धादिसत्र॒तिपयों बाचनादि , 
अनुप्रेत्ता तु न निपिष्यते” अर्थात्‌ यहाँ स्वाष्याय से नन्‍दी आदि 
मत पी वाचना बगेरह समझना, अनुप्रेचा की मना नहीं है। इससे 
ऐसा प्रतीत द्ोता है हि अस्पाध्याय में सूत्रागम के पठन पाठनादि 
का निपय है, उसके अथ के चिन्तन मनन के लिये मना नहीं है। 
भगवती छत में कहा है कि देवताथों की मापा अर्द्धमागधी 
है। एतों दी भी यही मापा है। स्तनों के देवगाणी में होने तथा 
देवाधिट्ठित होने के कारण अस्याध्याय को टालना चाहिये । 
अप्वाघ्याय के प्रद्वारों मे से कई एफ ब्यन्तर देव सम्बन्धी हैं । 
उनमें स्वाध्याय फरने से उनके द्वारा उपप्र्ग होने की संमावना 
रहती है ।फई अस्वाष्याव ऐसे हैं जो दगह्त भी दोते हैं 
ओर स्वामायिऊ भी दोते हैँ | स्वाभाप्रिक दोने पर वे भस्वाष्पाय 
रूप नहीं होते | पर वे स्पामायिक दे यद्द मालूम होना कठिन 
है ।इपलिये शास्रहारों ने उनका सामान्यत परिहार करने के 
लिये कद्दा है । इुछ भछाध्याय संयम रचा के ग्याल से फहे 
गये हैं, जैसे घू घर, भँधी भादि। रक्त मास या थशुति के समीप 
स्वाष्याय करना लौफिक दृष्टि से छृणित है तथा देवभाषा की 
अपदेलना होने से देवता भी कष्ट दे सरते हैं | किसी पढ़े भादमी 
को मृत्यु होने पर या आसपास किसी पी सृत्यु होने पर स्वाध्याय 
परना व्यवद्दार में शोमा नहीं देता । लोग कददते ६ कि हम छोग 
दु सी हैं पर इन्हें हमारे प्रति कोई सद्दानुभूति नहीं है। राजविग्रद 
झादि से श्रशातति होने पर मन के अप्थिर होने दी सम्भावना 
रहती है, लोग दु सी होते हैं इसलिये ऐसे समय स्वाध्याय परना 
भी लोक विरुद्ध है। उपरोश फारणों से तथा एसे ही भझन्य 


३२ थी सेठिया जन मन्धमातरा 





री >र एसी सनीय परी करी रे जरीम नरमी री जी व पीली जीन. 


से होते हैं। व्यन्तरकृत होने पर ही इन्हें अस्वाध्याय रूप माना है। 


(४) निधात-ब्रादल अथवा बिना बादल बाले आकाश में 
व्यन्तरक्ृत गज्ना की प्रचएड ध्यनि को निर्धात कहते हैं। निर्धात 
से एक अहोरात्रि तक अखाध्याय रखना चाहिये | 

(६) यूपक-शुक्लपक्ष में प्रतिपदा, द्ितीया और हत्तीया को 
सन्ध्या की प्रभा और चन्द्र की प्रभा का मिल जाना यूपक है। 
इन दिलों में चन्द्रप्रभा से आवृत होने के कारण सन्ध्या का पीतना 
मालूम नहीं होता | इसलिये इन तीनों दिनों में रात्रि की पहली 
प्रहर में खाध्याय करना मना है । 

(७) यक्षादीप्र-द्शाविशेष में विजली सरीखा, बीच धीच 
में ठहर कर जो प्रकाश दिखाई देता है उसे यक्षादीप्त कहते हैं । 
यक्षादीप्र से एक प्रहर तक अस्वाध्याय रखना चाहिये । 

+ (८) भूमिका-कार्तिक से लेकर माघ मास तक का समय 
ग़र्भमास कहा जाता है। इस काल में जो धूम्र वर्ण धूं वर पड़ती 
है वह धूमिका कहलाती है। धूमिका गिरने के साथ ही सभी को 
जलमय कर देती हे | इसलिये यह जब तक गिरतो रहे तब तक 
स्वाध्याय न करना चाहिये । 

(६) महिका-उक्त गर्भमास में जो श्वेत बर्ण की धू'बर पड़ती 
है वह महिका कहलाती है | यह भी जब तक ग्रिती रहे तब्॒ तक 
अस्वाध्याय रहता है । 

(१०) रज उद्घात-स्वाभाषिक रूप से वायु से प्रेरित होकर 
आकाश में चारों ओर धूल छा जाती है उसे रज उद्घात कहते 
हैं। रज उद्घात जब तक रहे तथ तक स्वाध्याय न करना चाहिये। 

ये दस आकाश सम्बन्धी अखाध्याय हैं | 

(११-१३) अख्ि, मांस और शोशित-पच्चेन्द्रिय तियश् 
के अखि, मांस और शोशित (रक्त) साठ हाथ के अन्दर हों तो 


भी णेव सिद्धात बोल सम्रह, सातवां भाग ३३ 


समव काल से तीन प्रहर तर स्वाध्याय फ्रना मना है| यदि 
साठ हाथ के भ दर विश्ली वर्गरद चूहे आदि को मार ड लें तो एक 
दिनरात अम्पाध्याय रहता है। इसी तरह मनुष्य सम्य धी मास 
भौर लोही दा भी अध्याध्याय समझना चादिये | झतर केयल 
इतना है फि इनका अस्पाध्याय सौ हाथ तऊ तथा एक दिन रात 
का होता है। खियों के मासिझ धर्म का श्रस्पाध्याय तीन दिन 
या एवं बालक थोर बालिया के जम का त्रमश सात और 
आठ दिन का साना गया है। मनुष्य की अस्यि १ ०० द्वाथ तऊ हो 
तो उसका अस्वाध्याय बारह बे तक रहता हूं, चाह वह पृथ्पी में 
ही क्यों न गडी हो | चिताप्रि म जली हुई एवं जल प्रयाद में बद्दी 
हुई हष्टी स्वाध्याय में बाधक नहीं है । 

(१४) अशुचि- टट्टी पेशाय यदि स्वाध्याय के स्थान फे समीप 
हों भौर वे दृष्टि मोचर हों या उनकी बदयू झाती हो तो स्पाध्याय 
या परिहार करना चाहिये। 

(१४) श्मशान-श्मशान के चारों तरफ सौ सौ द्वाथ तू 
स्वाध्याय न करना चाहिये | 

(१६) चद्रग्रदण-चन्द्रयदण दोने पर जधन्य भाठ एव उत्हृष् 
पारद प्रहर तर म्वाध्याय न करना चाहिये यदि उगता हुआ च द्र॒ 
प्रसित हो गया हो तो चार प्रहर उस रात के एवं चार प्रहर थागामी 
दिवस फै-ये आठ प्रदर स्याध्याय न एरना चाहिये । यदि घ॑ द्रमा 
प्रमात के समय ग्रददणसद्वित अस्त हो तो चार प्रदर दिन के, 
चार प्रदर राव के एपं चार प्रहर दूसरे दिन के-हम प्रगार बारद्द 
प्रदर तक अष्वाध्याप रसना चाहिये! यदि सार! रात ग्रहण रहे 
और ग्रदय के साथ ही चन्द्रमा अस्त है| तो चार प्रदर रात के 
ओोर भाठ प्रदर आगामी दिन रात फे-ये बारह प्रहर तक स्दा- 
भयाय ने परना घादिये। पादलों के होने से रात्रि को ग्रहय 
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का पता न लगे ओर सुबह चन्द्र ग्रहण सहित अ्रस्त होता दिखाई 
दे तो चार प्रहर रात्रि के भौर आंठ प्रहर आगामी दिन रत 
के-यों बारह प्रहर तक स्वाध्याय न करना चाहिये । 

(१७) ध््यग्रहण-स्य ग्रहण होने पर जबन्य बारह और उस्कृश 
सोलह प्रहर तक अस्वाध्याय रखना चाहिये । सर्य अस्त होते समय 
ग्रसित हो तो चार ग्रहर रात के और आठ प्रहर आगामी अहो- 
रात्रे के-इस प्रकार बारह प्रहर ग्रिनना चाहिये। यदि उगता 
हुआ तय ग्रसित हो जाय तो उस दिन रात के आठ एवं आगामी 
दिन रात के आठ-इस तरह सोलह प्रहर तक स्वाध्याय न करना 
चाहिये। यदि सारे दिन ग्रहण रहे और ग्रहण के साथ ही छय 
अस्त हो तो उस दिन रात एवं अगामी दिन रात के सोलह प्रहर 
पक स्वाध्याय का परिद्दार करना चाहिये । आकाश के मेधाच्छन 
होने के कारण यदि ग्रहण न दिखाई दे और शाम को सूर्य ग्रसित 
ही अस्त हो तो उस दिन रात एवं आगामी दिन रात के सोलह 
प्रहर तक अस्वाध्याय रखना चाहिये। 

(६८) पतन-राजा की झृत्यु होने पर जब तक दूसरा राजा 
न हो तय तह स्वाध्याय करना मना है। नया राजा हो जाने के 
पाद भी एक दिन रात तक स्वाध्याय न करना चाहिये । राजा 
फी जीवितावस्था में भी यदि राज्य में अव्यवस्था या अशान्ति 
फंस जाय तो चापिस व्यवस्था या शान्ति होने तक तथा उसके 
बाद भी एक अहोरात्र के लिये श्रस्वाध्याय रखा जाता है। 
दृण्डिक (द्‌रड देने चाले-अपराध के विचारकत्ता अधिकारी प्रुरुप) 
की सृत्यु होने पर भी अन्य व्यक्ति को उसके स्थान पर नियुक्क 
न किया जाय तथ तक स्वाध्याय न करना चाहिये, गांव के मुखिया, 
पड़े परिवार वाले और शब्यातर की तथा उपाश्रय से सात घरों 


के अन्दर अन्य किसी व्यक्ति की घत्यु हो जाय तो एक दिन राव 
के लिये अस्वाध्याय रखना चाहिये । ै 


िरजीयकीन |ान्‍ ७ हरा २... भइएमा॥००-# आन तक टन 
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(१६) राजब्युदप्रइ-राजा और सेनापतियों के पीच सग्राम हो, 
ग्राम के प्रधान,प्रस्िद्ध द्धी पुरुष और मन्तों के बीच लडाई हो तथा 
लोग बाहु घरुद्ध शथवरा पत्यर ढ्ेन्नों द्वार लड रह हो या गालीगलौ न 
फरते हों, एसे समय इनकी शान्ति होने तक तथा उसके याद भी 
एक अद्दीरात तक स्पाप्याय न करना चाहिय । 

(२०) उपाश्रय में झोदारिक शरीर-उपाश्रय में विश्व पर्चे 
र्द्रिय या मनुप्य का निर्नीय शरीर पड़ा हो तो सी द्वाथ के अन्दर 
स्वाध्याय या परिहार परना चाहिये । 

ये दस भौदारिक सम्रन्धी स्वाध्याय हैं। चन्द्र ग्रहण भौर 
हये ग्रहण यो भौदारिक अस्पाध्याय में इसलिए ग्रिना है ऊ्रि 
उनके विमान पय्थी के बने दोते हैं। आराश सम्न थी अस्वाध्याय 
शाऊ्मिक हैं, इसके विपरीत चद्र सूर्य के विमान शाश्वत हैं। 
यही मेंद दिखाने के लिये हईन्हें आयाश सम्पधी अस्वाध्यायों में 
ने गिन कर झौदारिक सम्बन्धी अध्याष्याय प्रवारों में दिया है । 

(११-२८) चार भमद्दोत्सव भौर चार मह!प्रतिपदा-थापाद 
पूर्णिमा, आधिन पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा भौर चंत्र पूर्गिमा- 
ये घार मद्दोत्सर हैं। ये चारों मदोत्मव जिस देश मे निस समय 
से प्रारम्भ होकर पूर्ण होते हैं उस काल में खाध्पाय करमा मना 
हैं। शास्रपारों ने उक्त महोत्मवों फे घारों अ्रम्तिम दिन दिये हैं। 
[न पूर्णिमाओं के बाद थाने पाली थार महद्दाप्रतिपदाधों में भी 
खाध्पाय का परिद्ार क्या जाता हैँ। थाजसल उक़् पशणिमा्शों 
भौर उनके बाद की प्रतिपदा्ों (मायण ब्द्ी प्रतिपदा, यार्विझ 
इदी अतिएदा, मिगसर ददी प्रतिपदा और बैशारर ददी प्रतिपदा) 
में साप्पाप वा परिहार किया जाता है । 

/ भोद--निशीय पत्र के उम्नीमरें उरशे में झाधिन के एदले 
साद्पद पी महाप्रतिपदा हो भखाप्याय माना ह। इसलिये माद्रपद 





मनी री. 
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पूरिपा और आसोज बदी प्रतिपदा इन दो अखाध्यायों को 
बत्तीस अखाध्यायों में मिलाकर चौतीस अखाध्याय भी गिनते 
हैं। फिन्तु निशीयथ और खानाह्ष दोनों में दी चार महाग्रतिपदाएं 
वर्णित हैं | व्यवहार भाष्य, हरिभद्वीयावश्यक आदि में भी 
महाग्रतिपदाए चार ही मानी हैं | पांच महा्रतिपदाओं का उद्ये 
कहीं भी नहीं मिलता। इसीलिए यहाँ बत्तीस अखाध्याय दिये हैं | 
(<६-३२) प्रातःकाल, दुपहर, सायंकाल और श्रद्ध रात्रि ये 
चारों संध्याएं हैं।इन संध्याओं में भी खाध्याय न करना चाहिये | 
खानांग सत्र में उक्त प्रकार से वत्तीस अखाध्यायों का पणन 
है | व्यवहार भाष्य एवं हरिभद्रीयावश्यक में भी अखाध्यायों का 
वणन है पर वह ओर ढंग से दिया गया है। वहां आत्मसमुत्य 
ओर परसमृुत्थ के भेद से अखाध्याय के दो प्रकार कहे हैं। 
आत्मसमृत्थ (आत्मा से होने वाले) अखाध्य|य एक या दो प्रकार 
के हैं। एक प्रकार का अथात्‌ व्रण से होने वाला अख।ध्याय साधु के 
होता है और दो प्रकार के अर्थात्‌ बण एवं मासिकथर्म से होने 
वाले आत्मसमुत्थ अस्थाध्याय साध्वी के होते हैं। परससुत्य 
अथोतू आत्ममिन्न कारणों से होने वाले अस्वाध्याय के पांच 
प्रकार दिये हं-संयमधाती, औत्पातिक, देवताप्रयुक्त, व्युदुग्रह 
जनित एवं शरीर से होने वाला अस्वाध्याय | अस्वाध्याय के इन 
पांच भेदों के पभेदों में उक्त बत्तीसों अस्वाध्यायों का तथा औरों 
का भी बण न दिया गया है। संयमघाती के अन्तर्गत महिका, 
पषा और सचित्त रज के अस्वाध्याय दिये है। औत्पातिक अस्वा- 
ध्याय में पशिद्ाष्ट, सांसबृष्टि, रुधिरव्ृष्टि, केशबरष्टि, शिलाइपि 
(ओलों की वर्षा) तथा रज उद्घात-इन्हें अस्वाध्याय माना है । 
देवताप्रयुक्त अस्वाध्याय में गंधवेनगर, दिउदाह, विद्यत्‌, उल्का, 
पूपक ओर यक्षादीघ्र अस्ताध्यायों का वर्णन है। इनमें गंधर्व- 
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नगर देवता प्रपुक द्वी दोता है । शेप 'को देवकृत या खामाविक 

दोनों प्रफार का माना है । देवहत होने पर ये अस्याध्याय रूप 
होते हैं| स्थामाविक होने पर नहीं । पर इनका यह मेद मालूम 
फरना कठिन हैं इसलिए सामान्य रप से हृ हैँ अम्वाध्याय माना 
जाता है। इनके सियाय चन्द्र ग्रदण,प्वय ग्रदण,निधोत भौर गुज्ित 
भी दवता प्रपुक्ष अखाध्याय के थातगत दिये है। देवताप्रण क्र 
अखाध्यायों का व न करते हुए चार सन्ध्या, चार मद्दीत्मव 
ओर चार महांप्रतिपदाओों फो भी अखाध्याय रूप बतलाया 
हैं। व्युट्प्रह जनित अखाध्याय में राना और सेनापतियों के 
प्रीष होने वाले सग्राम॑, प्रैसिद् स्रीपुरुषों दी लड़ाई, मलयुद्ध 
तथा दो गावों के तरणों छा पत्थर देले आदि से लड़ना, पार 

स्परिक फरद् आदि रो अम्ब'प्पाप माना है। राजा, दणिडिक, 
ग्राम के प्रंघान, दुरगेपति, शरपातर आदि वी भृत्यु सम्बन्धी 
पखाघ्याय यो भी व्यद्ग्रह के अन्तर्गत ही कद्ठा है| उपाभ्रय से 
सात घरों के थन्दर फोईइ ब्यक्ति भर गया हो तो उसकी अखा- 
ध्याय ग्सने फे लिए भी प्द्दा है। यदि बोई अनाथ उपाभ्रय से 
सी हाथ के भन्दर मरा पड़ा हो तो भी खाध्याय के लिए निपेष 
किया है।शरीर सम्बन्धी अ्खाध्याय मनुप्य भर तिय॑श्व पस्ये 

द्िय के मेद से दो प्रद्यार के हैं। तिय॑श्व पज्चेन्द्रिय के रह, 
पास, थ्रव्यि भौर चर्म-ये चारों यदि साठ द्ाथ के भदर हों 
ते खाध्याय ने घरनी चाहिए । उपाथय से साठ हाथ फू आदर 
डिट्ठी पगैरह पृद्दे भादि पो मार दें,भएडा गिर जाय, जरायुज् भौर 
पोवन था प्रसव हो तो भी अ्खाध्याय रसने के लिए कह्दा हैं | 

मनुप्य के भी रह मास घर थीर भस्थि यदि सो हाप फे अन्दर 
ही तो खाध्पाप पा परिद्दार परने के लिए छद्ा है। श्मशान 
में खाध्याप बरने के लिए मना किया है । शतक दालिराफे 


न 
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ब्रन्‍्म एवं मासिक धरम होने पर भी अस्वाध्याय रखने के लिये 


कहा है | जिस गांव में अशिव-महामारी आदि बीमारी या भूस- 
मरी के कारण बहुत से लोग मरे हों ओर निकाले न गये हों अथवा 
जहाँ संग्राम में बहुत से आदमी मरे हों ऐसे स्थानों में बारह वर्ष 
तक स्वाध्याय करने के लिये मना किया हैं। छोटे गांव में यदि 
कोई मर गया हो तो जब तक उसे गांव से बाहर न ले जावें तब 
तक अस्वाध्याय रखना चाहिये | शहरों में मोहल्ले से बाहर न 
निकालें तब तक अस्वाध्याय रखने को कहा है। उपाश्रय के पास 
मुदों ले जाते हों तो वह सो हाथ से आगे न निकल जाय तप 
तक स्वाध्याय का परिहार करना चाहिये। 

उक्त व्यवहार भाष्य एवं हरिभद्रीयाश्यक में इन अस्थाध्यायों 
के भेदों का वर्णन द्रव्य क्षेत्र काल भाव के भेद से विस्तार पूर्वक 
शंका समाधान के साथ दिया गया है। यहाँ अस्वाध्याय का 
काल स्थानाज् पत्र को टीका एवं इन्हीं ग्रम्थों से लिया गया है। 
विशेष जिज्ञासा वाले महाशयों को ये सत्र देखना चाहिये। 


(स्थानाड्४सूत्र र८५ स्थानाजड्ञ १० पृत्र २७४ प्र०सा[० २६८ द्वार गाथा १४४५ ०-७ १) 
(व्यवह्ारसाष्य उद्दे श७)(हरिभद्रीयावश्यक प्रतिकमणाध्ययन अस्वाध्यायिक निय॒ कि) 


.९६६-वन्दना के बत्तीस दोष 
आध्यात्मिक विकास में बन्दना को विशिष्ट खान प्राप्त है। 
साधु ओर भ्रावक के देनिक कर्तव्यों में इसीलिये इसका समा- 
वेश किया गया है। 'सो पावइ शिव्याणं अचिरेश पिमाणवार 
वा कह कर शाल्नरकारों ने निवोण एवं सुसलोक की श्रप्ति इसका 
फल बतलाया है| इसके आचरण से कर्मों की मह।निर्जरा होती 
है | पर यह चन्दना विशुद्ध होनी चाहिये । विशुद्धि के लिये मनु 


को बन्दना के पत्तीस दोपों का परिहार करना चाहिये। बत्ती 
दीप क्रमशः नीचे दिये ज्ञाते हैं:-- 


श्री जैन सिदात बौल घग्रट, सातव भांग ३&' 


९5 





५१) अनाच्त-सम्प्रम, आदरभावत के पिना वन्दना करना ॥ 
(२) स्तम्घ-जातिमद आदि से ग्रवा वित होरर बदना 
रना स्तब्घ दोप है । इसके चार भग इ-द्रव्य से स्तम्ध हो 
रन्तु भाव से नहीं (२) भाष से स्तन्ध हो परन्तु द्रव्य से नहीं (३) 
व्य भाव ठोनों से लघ हो (७) द्रव्य भार दोनों से रूच्ध न 
)। इसमें चौथा भग शुद्ध है। शेष भर्गों में भार से स्तन्ध दोना 
'पित हूँ । रोगाटि कारणों से झुक न समने के बारण द्रव्य से 
तब्ध होना अदृपित हो सकता है। अन्यथा वह भी दूपित ही है। 

(३) प्रयिद्ध-अनियन्यित यानी अख्िर होमर वन्‍्दना 
रना या वे दना अपरी छोडरर भाग जाना प्रगिद्ध दोप है । 

(४) परिपिण्डित-एक म्थान पर रह हुए थ्ाचायादि यो 
पत्र पृथत घटना ने कर एक ही बन्दना से सभी वो बदना 
एना परिपिणिडित दोप है | अथयरा उर पर हाथ रखकर हाथ पर 
एघे हुए भस्पष्ट उच्चारण पूव॑झ व दना करना परिपिणिडत दोए है। 

(५) टोलगति-टिड्डे वी तरह भागे पीछे कृदकर पन्‍दना परना। 

(६) श्रहृश-रजोदरण को '्रदृश की तरह दोनों हाथों से 
पड़ पर वे दना यरना भवुश दोप है । अथग जैसे अइुश से 
शथी बलाव रिठाया जाता है उसी प्रगार पड़े हुए, सोये हुए 
प्रथा भय याय॑ में लगे हुए आयायादि थो अपज्ञापूपक 
उपररण या हाथ परड़ पर सींयना एवं वन्दना करने फे निमिच 
नन्हे झामन पर उिठलाना भद्वश दोष है। 

(७) पच्छप रिंगित-'तित्तिसलयराएं! झादि पाठ बहते समय 
पढ़े द्वोगर झथरा 'झद्दों पाय॑ पाय' इत्यादि पाठ बोलते समय 
ठ पर फणुए पी तरद रेंगते हुए अधोव्‌ भागे पीछे पलते हुए 
न्दना घरना पच्छप रिंगिव दोप है । 

(८) मत्स्पोइस-भाचार्यादि षो पदना एर, एंढे एंडे डी 
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मछली की तरह शीघ्र पाश्य फेर कर पास में बैठे हुए रलापिर 
साधुओं को बन्दना करना मत्स्योद्व्वृत दोप है । 

(६) मनसा प्रद्विए--बन्दनयोग्य रत्नाधिक साथु में गुए 
विशेष नहीं है, यह भाव मन में रख कर अश्षया पूर्वक ब्रा 
फरना मनसा प्रद्विए्ट दोप है। अथवा शिप्य को या उसके सम्न्धी 
मित्र आदि को आचार महाराज ने कोई कठोर या अग्निय बचत 
कह दिया हो, इससे अथवा और किसी कारण से मन में ह 
भाव रखते हुए वन्दना करना मनसा प्रह्धिष्ट दोप है ! 


क ७३७ पद कर श्र ( ह 
(१०) वेदिकाबद्ध-दोनों घुटनों के ऊपर, नीचे पाश 


अथवा गोदी में हाथ रख कर या किसी एक घुटने को दोनों हे 
के बीच में करके बन्दना करना वेदिकाबद् दोप है । 
(११) भय-आचार्यादि कहीं गच्छ से बाहर न कर दें? 
भय से उन्हें बन्दवा करना भय दोष है । 


विज 


(१२) भजमान-ये हमेंभजते हैं यानी हमारे अनुकूल चलते ह ' 


4 


अथवा भविष्य में हमारे अनुकूल रहेंगे इस ख्याल से आवचाया 


() भ३) ये 
को भो आचार्य ! हम आपको पन्दना करते हैं! इस प्रकार निशेत ' 


देते हुए वन्दना फरना भजमान वन्‍्दनक दोप है । 


न] 


मन 


(१३) मेत्री-बन्दना करने से आचार्यादि के साथ मेत्री है 


जायगी, इस प्रकार मेत्री निमित्त चन्‍्दना करना मैत्री दोप है| 
५ 3) गौरव दूसरे साधु यह जानें कि यह साधु वर 
(पके समाचारी में छुशल है इस प्रकार गौरव की इच्छा से गिति 
रवेक यथावत्‌ वन्दना करना गोरव दोष हे । 
((१)कारण-ज्ञान, दर्शन और चारित्र के सिवाय अन्य ऐहिए 


व्तादि वस्तुओं के लिए बन्‍्दना करना कारण दोष है। में लो 
में एज्य हो जाऊंगा 


” अन्य भरुतघधर साधुओं से बढ़ जाएगा 
रस प्रकार पूजा प्रतिष्ठा के खातिर ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा पं 
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न जे  अ >> अफिीक ऑल ध्टीसीकल जय 


बन्‍्दना करना भी कारण दोप से दूपित हैं क्योरि इस बन्‍टना 
वा मुर॒य उद्दश्य थाने नहीं सन्त पूता भ्रविष्ठा है। 

(१६) स्दैन्य- दूसरे साधु या थ्रायक् ठुझे वन्‍्दना करते हुए 
देख न लें, मेरी लघृता प्रगट न हो, इस भाव से चोर री तरह 
डिप दर या उनरी दृष्टि पचाते हुए व दना उरना स्तेन्प दोप ह। 

(१७) प्रत्यनीक- शुरु महाराज आहारादि फरते हों उस 
समय उन्हें वन्‍्लटना परना प्रत्यनीय दोप है । 

(१८) स्ष्ट-प्लोध से जलत हुए बन्दना करना स्ट्ट दोप हैं। 

(१६) वर्नित-आाप तो दाएपूर्ति ड्री तरद है, पन्‍्टना न 
करने से न मारात द्वोते हैं भीर व दना यरने स न प्रसने ही होते 
हैं! इस प्रकार तर्नन! दत हुए यदना परना त्शित दोष है ' 
झपता यहाँ तनता के बीच ग्रे से वन्‍दना करा रह हो, पर 
अक्ले म पता लगगा,' इस प्रक्वार वे दना करते हुए मस्तक 
अथया अंगुली से गुरु यो धमरी देना तर्मित दोप है । 

(२०) शठ-पिधियत बन्दना करने से थप रू थादि का मुझ 
पर रिघास बढ़ेगा! इस अमिप्राय से भाय बिना सिर्फ तिखाव के 
लिये वन्दना करना शठ दोप है | श्रथत्र बामारी पा सठ़ा बदाना 
पर सम्यर प्रसार से बन्‍्दना ने करना शठ दोप हैं । 

(३१) दी लित- आपयो पन्‍्दना १ रन से क्या लाभ १ हम प्रगार 
हँसी परत हुए अवहलनाएूर्वर बन्दना फरना हीलित दीप है। 

(१२) पिपरिदुचित-पन्दना को अधूरी छोड़ कर दश भादि 
की दथा परने लगना पिपरिदृथित दोष है । 

(१३) द्णच्ट-बहुत से साधु पन्ना छर रह हों उम समय 
दिसी साधु वी शाड़ मे पन्‍्दना रिये रिना सड्दे रहना या अधेरी 
भगद्ट मे बन्दना फिये रिना ही घुपणाप जावर बेठ जाना ठथा 

+५ पे दस लेने पर पन्दना ढरने लगना स्षटाध््ट दोप ६! 
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(२४) ध्रंग-पन्दना करते समय ललाट के बीच दोनों हाथ न 

लगा कर ललाट की बॉर्यी या दाहिनी तरफ लगाना श्रृंग दोप है। 

(२५) कर-बन्दना को निजरा का हेतु न मान कर उसे 
अरिहंत भगवान्‌ का कर (महल) समझना कर दोप है | 

(२६) मोचन-साथु व्रत लेकर हम लौकिक कर (महमूल) 
से छूट गये पर-तु बन्दुना रूप अग्हिन्त भगवान्‌ के कर से गक्क 
न हुई-यह सोचते हुए वन्दना करना मोचन दोप है। अथवा 
पन्‍्दना से ही मुक्ति संभत्र है, वन्‍्दना बिना सोज्च न होगा, यह 
सोच कर विवशता के साथ बन्दना करना मोचन दोप है | 

(२७) आशिए अनाशिए-'भहे कार्य का्य' इत्यादि आवत्े 
देते समय दोनों हाथों से रजोहरण ओर मस्तऊ को छूना चाहिये। 
ऐसा न कर केवल रजोहरण को छूना और मस्तक को न छू, 
या मस्तक को छूना ओर रजोहरण को न छूगा अथवा दोनों 
फो ही न छूना आश्लिए अनाडिए दोप है। 

(२८) ऊर-आवश्यक वचन एवं नमनादि क्रियाओं की अपेक्षा 
अधूरी वन्दना करना अथवा उत्सुकता के करण थोड़े ही समय 
में बन्दना की क्रिया समाप्त कर देना ऊन दोष है । 

(२६) उत्तर चूड़ा-बन्दना देकर पीछे ऊँचे स्व॒र से 'मत्यएण 
चंदामि' कहना उत्तरचूड़ा दोष है । 

(३०) सूक-पाठ का उच्चारण न कर पृन्दना करना पूक द्रोप है । 

(३१) दड्ढर-ऊँचे स्वर से बन्दना्नत्र का उच्चारण करते हुए 
पल्दना करना ढड्ढर दोष है | 

(३२) चुइली-अद्धंदग्ध काए की तरह रजोहरण फो सिरे 


से पकड़ कर उसे घुमाते हुए बन्दना करना चुइली दोप है । 


( इरिभद्रोवावश्यक वन्दनाध्ययन गाथा १२०७से १२११) (सनियु क्तिकलघु- 
भाष्यदत्तिक वृहत्क्त्य सत्र तीसरा उद्देशा गाथा ४४७१ से ४४६४ टीका) 
(प्रवचनसारोद्धार दूसरा वन्दनक द्वार गाथा १५७० से १७३) 
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€७०-सामायिऊ के बत्तीस दोप 
मन के दस, वचन के दस झीर राया के बारह, इस प्रकार 
सामायिफ के बत्तीस दोप हैं। मन और यचन क॑ दोप इसी ग्रन्थ के 
तीसरे मांग में घोल न ० ७६० और ७६४ में तथा काया के दोप इसी 
प्रग्य के यीथ भाग में बोल न ० ७८६ म “यागया पहित दिय गये हैं। 


€9१-ब्त्तीस विज्नय 


अम्बूद्वीप म नीलवत वर्षधर प्रयंव के दक्षिण में भौर निएप 
वर्षघर प्रंत के उत्तर मे महा यिदेह क्षेत्र है इसक पूर्व थीर पश्मिम 
में लवण समुद्र है| महायिदद तेवर के मउुष्या के देह की महती 
भयगाइना होती है। द्कयभुरु भार उत्तरउर के भमुप्पों दी भव- 
गाना तीन कोश की एवं यिजय चुेआा के ममुप्पा री भवगाइना 
पॉच सी घलुप फी द्ोती है। इसलिये इस सेत्र फो मद्दारिदह पद्दते हैं। 
कझूषवा यह लेत भरत थ्रादि भर य छत्रा पी थपत्ा अधिक विभ्तार 
वाला हूं श्मल्िय भथरा मदहारिदह नामर दब द्वारा भधिट्टित 
होने से यह महात्रिदेद कददठा जाता है । इस के मध्य में सुमे 
प्॑त है । मुमेस के पूवव॑ में एवं पिदेद, एथिम में भपर विदद, उत्तर 
में उत्तवुरु एव दक्षिण में दबबुर है । दुषहुर और उत्तरतुर 
युरगालयों के चेत्र ६। पूरविदद एप अपरतिदद बर्मभृमि हैं । यहाँ 
तीरथहुर, चप्रसर्ती, पलद॒य, बासुदर जन्म लेते है। सदा भरत्ततेत्र 
फेचोप भार मसी +िथिति रद्दती हे हि तु यहाँछद आारे नहीं दोते। 

पूयेद्रिदद सीता मद्ानदी से दो भागों मे गम हो गया है । 
सीता के उत्तर में और नीलयन्त पर्दत के द्िण मे पंत झौर 
नंदा इस क्रम से थार पवत भोर तान नदियों से विभक' आठ 
विजय सेय हैं। इनफे पर्िम में माल्यवान्‌ पंत और पूर्व में जम्बू- 
प्रीप की जगती से लगवा हुथा उचर सीठाइुस पन है। सीता! 
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ब्मरीफिनलरीऋ_म शत नायर आम न पट 


के दक्षिण में ओर निपथ्॒ पंत के उत्तर में भी परत ओर नदियों 
से विभक्त आठ विजय जेत्र हैं | इनके पश्चिम में सोमनम परत 
ओर पूर्व में दक्षिण सीताम्ुख बन है | अपरविदेह् भी पूर्वविदेह 
की तरह सीतोदा मधानदी द्वारा दो भागों में विभक्क है। सीतोद। 
दानदी के दक्षिण में ओर निपश्न पत्रव के उत्तर में चार पर्वत 
ओर तीन नदियों रो विभक्न आठ विजय ज्षेत्र हैं | इनके पूर्व मे 
विद्यु्रभ नामक पवेत है ओर पश्चिम में दक्षिण सीतोदा मुखबन 
है। सीतोदा के उत्तर में ओर नीलब्नन्त पर्वत के दक्षिण में भी 
क्रमशः पवत और नदियों से विभक् आठ विजय ज्ेत्र हैं, इनके 
पूरे में गन्धमादव पर्वत और पश्चिम में उत्तर सीतोदा मुखयन है। 
इस प्रकार पूंषे ओर अपरबिदेह में बत्तीस विजय ज्षेत्र हैं। ये ते 
उत्तर दक्षिण में रुस्वे ओर पूर्व पश्चिम में चौड़े हैं | ये आयत 
चतुष्कोण हैं इसलिये पल्यंक संखान वाले हैं | पत्येक् विजय 
बेताढच पर्वत एवं दो नदियों से विभाजित होकर छः खण्ड बाला 
है। सीता के उत्तर की तरफ तथा सीतोदा के दक्षिण की तरफ 
के विज्यों में गंगा और सिन्धु नदियाँ हैं और सीता के दक्षिण 
फी तरफ एवं सीतोदा के उत्तर की तरफ के विजयों में रक्ता और 
र्षवती नाप की नदियों हैं | 
सीता महानदी के उत्तर की ओर के आहों विजय, मेरु पवेत 
से इशानकोन में खत गजदंत के आकार वाले माल्यावान पर्वत 
से पूष में हैं। थे आठ विजय और इनके विभा।जक पर्वत और 
नदियाँ इस अप पे हं-कच्छविजय, चित्रकूट पर्वत,सुकच्छ विजय 
नें, महाकच्छ विजय, तह्मकूट परत, कच्छावती विजय, 


३ रद [आप $  क् 
द्राह्मम॒ती नदी, आर्च विजय, नलिनीकूटपबेत, मंगलावर्त विजय, 


पकावती नदी, पुष्फलवरत्त विजय, एक शेलकूट परत, पृप्कलावती 


विजय । विजय क्षेत्रों की राजधातियों के नाम क्रमश; मे दें 
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चेमा, क्षेमपृरा, अरिष्टा, अरिष्टापुरा, सडगी, मजूपा, भ्ौपधि धौर 
पुडरिक्णी । पुष्कलायती परिचय से पूर्व झी ओर उत्तर सीता 
मुपवन है जो फ्रि अम्पद्ी प की जगठी से लगा हुआ है | 
सीता महानदी फ दचिण को ओर नवें से सोश्तहयें तक आठ 
रिपिय हैं। उक्न नदी के उत्तर के भाग मे जेस जगठी से लगा हुआ 
3त्तरमीवामुस बन हैं उसी प्रसार इसके ”लिश भाग में भी दक्तिण 
सीताभ्ुग वन है। _स बन से पश्चिम में उच्तरोत्तर झ्राठ रिवय भीर 
उनके रिमानर परत और नदियाँ है । ये समी इस क्रम से खित 
हैं-वत्स उरिनय, जिस्‍्ट पर्वत, सुरत्म रितिय, तप्तमल्ा नदी, मद्दा 
पत्म विषय, वेश्रमगकृट पर्वत, उत्सायती विजय, मचजला नदी, 
रम्प रिसय, थतने पर्यत रम्यरू गिजय, उन्मत्तरत्षा नदी, रमणाय 
गरिनय, मातज्ञन परत, मगलयती उिजय । मगलावती रिजय से 
पश्चिम में गनठस्ताफार सौमनम परत हैँ। यह पर्यत मेस परत से 
झप्रिकोण में स्थित हैं। थाठों रितिया थी राजधानियों के नाम 
प्रमण ये हैं---सुसीमा, इएडला, भपरानिता, प्रधह॒रा, भ्ड्टाउती, 
पर्मायती, शुभा भोर श्त्नसचया ) 
अपररिदिद मे सीतोदा महानदी फे दक्षिण तट पर समरदवें 
पै चौयीमसवें तर झाठ जिजय ई। ये सेत्र मेर पर्वत से नेक्त्य 
बोण में स्थित गपइन्ताझुति वाले पिधुत्मम पर्रत से प्रभश पश्चिम 
पी और है । उड् पत्र एवं उनक॑ रिमाजर परत भर नदियाँ 
उत्तरोच्तर पश्चिम पी भोर इस ब्रम से रह हुए हैं परम परिजय, 
झकारती पर्वत, सुपदम रितय, ऐीरोदा नदी, मद्रापरम विनय, 
पद्मावती पर्वत, १रमायती उित्रय, शीतभोता नदी, शख् विनय, 
आशीविप पर्वत, पु पुल शितय, अन्तररोदिनी नदी, नलिन रिवय, 
गुरायद्द पर्रठ,नलिनावती रिजय। धझाठों गिजयों थी राजधानियों 
फ्रमश यू ई-भश्चप॒रा, सिहपुरा, महापुरा, रिजयधुरा, अपराजिता, 
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अरजा, अशोका,बीतशोका, | नलिनावती के आगे दन्तिण सीतोदा- 


मुखबन है। यह जम्बूद्वीप की पश्चिम की जगती से लगा हुआ है| 
सीतोद। महानदी के दन्षिण तंठ की तरह उत्तर तढ पर भी 
पचीसवें से बत्तीसवें तक आठ श्जिय हैं । ये आठों विजय उत्तर 
तीवोदापुखबन से क्रमशः पूर्व में हैं। थे विजय कब्र ओर उसे 
विभाजक पर्वत तथा नदियों इस क्रम से रहे हुए हं- वन्न विजव, 
चन्द्र पर्वत, सुबप्त विजय, ऊर्मिमालिनी नदी, महावश्र विजय, हर 
पू्व॑त, बप्ावती विजय, फेनमालिनी नदी, वल्गु विजय, नी 
पर्वत, सुब॒ल्गु विजय, गम्भीर मालिनी नदी. गंधिल विजय, दे। 
पर्वत, गंधिलावती विज्रय । इसऊे आगे पूर्व में गजदन्त सरीझे 
आकार बाला गंधमादन पर्वत है। यह पर्चत मेरु से वायव्य कोर 
में स्थित है । इन क्षेत्रों की राजधानियाँ ये हं-विजया, वेजयस्ती, 
जयल्ती, अपराजिता, चक्रपुरा, खड॒गपुरा, अवध्या और अयोध्या। 
इन बत्तीस विजयों में जवम्य चार एवं उत्कृष्ट वच्दीस तीथेइर 

एक साथ होते हैं। वर्तमान समय में पुष्कलावती विजय में श्री 
सीमंधर स्वामी, वत्स विजय में श्री वाहु खामो, नलिवावती विगय 
में श्री सुधाहु स्वामी और वग्न विजय में श्री सुगमंधर स्वामी पिरा- 
जते हैं । इन बत्तीसों विजयों में विजयों के नाम बाले ही चक्रपर्त 
होते हैं। विजय त्षेत्रों में चक्रवर्ती, बसदेव वासुदेव जधन्य चरें 
चार होते हें एवं उत्कृष्ट अद्वाईस होते हैं । चक्रवर्ती और वाएुदेव 
एक साथ नहीं होते इसलिये उत्कृष्ट संख्या अद्ठाईस कही गई है। 
(जम्बूद्वीप प्रशत्ति ४ वक्ुस्कार' (लोक प्रकाश दूसरा भाग पहद्वह्वा सगे) 

४ 9२-उत्तराध्ययन सूत्र के पाँचवे अकाम- 
मरणीय अध्ययन दी कतीस गाथाएं 

. उत्तराध्ययन सत्र के पॉचवें अध्ययन का नाम अकास मरणीर्य 
है. इसमें मरण के सकाम और अकाम दो भेद बताये गये दे | 


भी जैन पतिद्धाःत बोल सप्रह, सातवाँ माय ४७ 


ज>&+ 2>>33-०३७० न जमीजता 2 परी 3५2५-३2 ५७२९५०रतनध पाता, 





७५८७0 ५७:९०. 


शान्तिपूषर ध्येयशून्य लो मरण होता ई बद्दध अ्रफाम मर 
| मम्ताधि पूषेझ िशिष्ट ध्येय के लिये मरना सफाम मरण है। 
| मरण रिन्‍्हें प्राप्त होते हैं थौर इनका क्या फल है १ इत्यादि 
गठों या इस अध्ययन म॑॑ सरिस्तर वर्णन दिया गया दै। इसमे 
चीम गाधाए हैं | इनया भाराय क्रमश नीचे दिया जाता है- 

(१) रागढ्ेप का नाश करने बाले महा मा दुस्तर और महा- 
याह वाले इस समार सम्ृद्र यो विर जाते है । समार साथर से 
र पहुँचने के लिप प्रयस्नशील +्मी निनासु के प्रश्न पूछने पर 
द्वाप्राशाशी तीरवड्डर दव ने यह फरमाया था। 

(२) मरण सप अन्त समय के दो स्थान बतलाये गये हैं- 
इला सक्राम मर और दूसरा 'अकाम मरण | 

(३) भवानी जय यार थार भर्ताम मरण मतते हैं। घारिश्र- 
तीक्ष जानी पुरप सराम मरण मरत हैं। उत्फर्प थ्राप्त सकाम मरण 
पलवानियों को एक ही बार होगा है । 

(४) इनमे से पदले स्थान भर्थाद भ्रगाममरण फे दिपप में 
गयान्‌ मद्रात्वीर ने फरमाया है ऊ्लि इन्द्रिय विषपों में झासक्त 
गत्ञानी जीव मिस प्रशरार मर फर्म करता है । 

(४) जो फ्ाम थथाद्‌ शब्द भौर रूप म तथा भोग अर्थात्‌ स्पर्श 
से गन्ध में आस हूँ वह शृट अर्थात मिथ्या मापण भादि का 
पबन करता है । रिसी से प्रेरणा रिये लाने पर वह परद्ढता ह 
फे परलोक रिमसने दसा हूँ  शब्दादि तिपय जनित झागन्द तो 
त्यत्त दियाई देता है । 

(६) ये पाप मोग तो प्रत्यक्ष द्ाथ मे भागे हुए ई भोर जो 
प्रनागद अथीत्‌ भागएमी जन्म सम्बन्धी है थे आगे होने बाले ई 
भीर अनियित हैं। एौन पानता ई परलोर है भी या नहीं १ 

(७) याभममीरों में चासह चघव्ानी जीव पृष्टता पूरक पदता 
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है-संसार में बहुत से लोग काममोगों का सेवन करते है उनकी 
जो हाल होगा वह मेरा भी होगा | कामभोगों में अलुरक्ष रहने के 
कारण वह आत्मा यहाँ और परलोक में क्लेश प्राप्त करता है। 
(८) भोगों में आसक्क यह अज्ञानी जीव तरस खावर प्राणियों के 
विषय में दएड का प्रयोग करता है। अपने ओर दूसरों के प्रयोजन पे 
तथा कभी निष्प्रयोजन ही वह प्राणियों की दिसा करता है| 

(६) हिंसा करने वाला, भ्ूठ बोलने वाला, छल कपद करे 
वाला, दूसरों के दोप प्रगट करने वाला वह अन्नानी जीव मर्दिश 
मांस का भोग करता है एवं उसे श्रेष्ठ मानता हे । 

(१०) मन वचन काया से मदान्ध बना हुआ ओर धन तर्षी 
स्त्रियों में आसक्त हुआ बह अज्ञानी दोनों प्रकार से यानी रागदेपमप! 
बाह्य और आभ्यन्तर प्रवृत्ति द्वारा कर्म मल्त सचय करता है| 
जैसे अलसिया मिट्टी खाता है श्रोर उसे शरीर पर भी लगाता है! 

(११) इसके पश्चात्‌ रोगों से पीड़ित हुआ बह अज्ञानी जीव #7 
में बलानि का अनुभव करता है| खद्भत दुष्कर्मों को याद कर पर 
लोक से डरा हुआ वह उनके लिये पश्चात्ताप करता है । 

(१२) मैंने उन नरक के स्थानों के विपय में सुना है वह 
दुःशील पुरुष मर कर उत्पन्न होते हं। क्रर कम करने वाले अन्ञानी 
जीवों को वहाँ असद्य वेदना होती है । 

(१३) वहाँ नरक में वह पापी जीव उपपात जन्म से गिर 
प्रकार उत्पन्न होता है वह मेंने सुना है | यद्दों की स्थिति ये 
होने पर खक्कत दुप्कर्मों के फल खरूप वह्दों जाता हुआ पेई 
अज्ञानी जीव वहत ही पश्चात्ताप करता है | 

(१७) जेसे कोई गाड़ीवान्‌ जानवूक कर सीधे मार्ग को छोड़ विष 
मांग में जाता है ओर चहाँ गाड़ी की धुरगी टट जाने पर शोक करता हे। 

(१४) धर्म माग को छोड़ अधर्स का आचरण करने वाल पेंह 


श्री जेन विदात थोक सम्रह, सांतयों मांग ९६ 


पात्मा मृत्यु आने पर मारणान्तिक पेदना से पिक्सल हुआ भपने 
प्कृत्यों के लिये टीझ उसी प्रकार पथ्मात्ताप रता ह जसे गाडी- 
न धुरी टट ताने पर अपनी गलती ऊँ लिये पथात्ताप करता है। 
है पद्ठता ह-द्वाय ! मैने जानते हुए एसा पापायरण क्यों जिया * 

(१६) उमके बाद बह अव्रानी मरण रूप अन्त समय मे नग्क 
$ दू शवों या स्मार कर भयघ्रीत होता है | जुण के दाय में द्वार 
[ए जुभारी दी तरह दिव्यमुर्पों को द्वारा हुआ वह शवानात्मा 
गोक करता हुआ झक्राम मरण मरता है। 

(१७) यद्द अतानी जीयों के 'प्रगम मरण के गिपप मे कहां । 
प्र चारित्रशील पण्डित पृरुषों कु सक्माम मरण के त्रिपय मे कद्दता 
| । उसे प्यानपूर्यज सुनो ।) 

(१८) पत्रित्र जीयन रिताक्र प्रौएयोपाजन बरने वाले अक्षचारी 
[यमी पुरुषों या मरण भी प्रसन्न एव स्यापात रहित होता है अर्थात्‌ 
रण समय भी शुब मायनाओं पे उनरा पिच प्रसस्ष रहता हैं एव 
पतनापृर्वंक सलेसना थी भाराधना परने से मृत्यु समय उनसे 
कसी जीय फी घात नहीं दोती, ए्सा मेन सना है । 

(१६) यद मरण न सब भिुथरों थो प्राप्त होता है और न सप 
दस्थों को ही प्राप्त होता है । गृद्वस्थ भी भनेक प्रयाग क शील 
त पाने होते हैं भौर भित्तु भी रिख्प थाचार वाले #त ₹। पठिन 
तत पालने वाले भिछ्तु्ों का ओर विगिधि सदाचार पा समन प रने 


ले गृहम्धों फो दी यह मरण प्राप्त होता है। 
(२०) पई (नाम्पघारी) साधुथों से शृद्वस्थ भपिरु सयमी होते 


; रिन्‍्तु सथी साधुठा वी दृष्टि से तो सर शहस्थों से साधु ही 
प्रधिक सपमी होते है । 

(२१) घीवर, सृगयर्म, नग्रता, जगा, सपाटी (उत्तरीय बस, 
पुंडन भादि साधुता के पराधचिष्ट, प्रग्रग्या लेपर दुराचार पा सेदन 
ररने पाने पेशधारी साधु थो, दुर्गठि से नहीं गया सरते । 


#ॉ५०-ी फनी 


हि 
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(२२) भिन्षा से विवाह करने वाला साथु भी यदि दराचारी 
हो तो बह नरक से नहीं छूट सकता | चाहे मिक्त हो या गृहस, 
जो ब्रतों का निरतिचार पालन करता है वही स्वग मं उत्पन्न होता है 

(२३) ग्ृह*थ की चाहिये कि वह सम्यकत्व, श्र ओर दश- 
विरति रूप सामायिक एवं उसके अंगों का पालन करे तथा कृष्ण 
ओर शुक्ल दोनों पक्षों में अप्टमी चतुर्दशी आदि तिथियों के दि 
पोपध करे | यदि इन तिथियों में कभी दिन का पौपध ने कर सके 
तो रात्रि में हो अवश्य ही करे । 

(२४) इस तरह बत पालन रूप आसेवन शिक्षा से युक्त सुत्रती 
आवक गृहस्थावास में रहते हुए भी इस ओदारिक शरीर से मु 
होकर देवलोक में उत्पन्न होता है | 

(२४) समस्त आश्रवों को रोक देने वाले भावमिक्नु की दी 
में से एक गति होती है | या तो बह समस्त हुःखों का नाश कर 
सिद्धि ग॒ति में जाता हे या देवगति में महाऋद्धि शाली देव होता है | 

(२६) जहाँ वह देव होता है वहाँ का वर्णन करते हुए शाख्रकार 
कहते हैं-देवों के ये आवास बहुत ऊपर हैं, प्रधान हैं, मोहरदित 
तथा देवों से व्याप्त हैं | यहाँ रहने वाले देव महायशस्वी होते है | 

(२9) ये देव दीब स्थिति वाले, दीप्ति वाले, समृद्धिवन्त तथा 
इच्छानुसार रूप धारण करने वाले होते हैं। अनेक सूर्यों के समान 
थे तेजस्व्री होते हें। इनके शरीर के वर्ण चुति आदि सदा जनम 
समय के समान ही रहते हैं। 

(२८) चाहे साधु हों या गृहस्थ हों, जिन्होंने उपशम द्वार 
कपायाति की शान्त कर दिया है तथा संयम और तप का आंच" 
रण किया है वे पुण्यात्मा उपरोक्त स्थानों में उत्पन्न होते हैं । 
(९६) सच्चे पूजनीय, जितेन्द्रिय और संयमी पुरुषों को ऊपर 
पतला हुए स्थानों की प्राप्ति होती है यह जानकर चारित्रशीद 
चेलुश्ुत महात्मा मरणान्त समय उद्देंग नहीं पाते | 


श्री जेब तिद्वान्त बोल सप्रह, साकगाँ माय ५१ 





विज कल जज + 
अपररीनी- 


(३०) सराम शोर अ्रत्राम मरस पी तुलना उरके तथा समाम 
मरण की पिशिष्टवा जानरर भर इसा प्रसार शेप्र धर्मो से यति- 
पर्म की िशेषता समझ रर उद्विमान्‌ साथु कपायरद्विव हो और 
तृमा द्वारा अपनी भात्मा को प्रसने रसे । 

(३१) क्पायों को शान्‍्त ररने के बाद, तब योगों की शक्कि 
दीन ही आय और मरणयाल निकट हो उस समय श्रद्धायान्‌ 
ताधु मोद के डर से होने बाला रोमास दूर कर एए शरीर था 
नाश चाह अधात्‌ शरीर वी ओर निरपत हो जाय | 

(३२) इसके बद मरण समय प्राप्त होने पर साधक प्रेस्प 
शरीर या मपत्य त्पाग कर सलेसनादि उपत्रमों द्वारा शरर ही 
घात फरवा हुझा भप्नप्रत्याग॒पान, इंगत आर पादपीपगमन, 


हने तीन मरणों म॑ सं स्सी एक द्वारा सयाम मरण मरता हू | 
( उत्तर पिन यंत्र पाचयां $ पयत ) 


€७३-उत्तराध्ययन सूत्र के ग्यारहवे बहु- 
श्रुत्त पूजा अध्ययन की वत्तीस गाथाए 
(१) में बाद्य आभ्पस्तर सयोग से झुक हुए गृदृत्यागी भित्त 
पा भाचार प्रगट परूंगा । उप्ते अनुप्रम से ध्यान पूर्वक सुनो । 
(२) जो विद्या रहित है, भभिमानी है, रसादि मे शृद्ध है, 
मिमने ह्द्रियों पो पश नहीं रिया दै,नो असम्यद भापण फरता 
हैं भौर भगिनीत है पद अग्रहुथुत है । 
(३) शिक्षा धाप्त न होते के पाँच बरण हं-अभिमान, 
फ्रोप, प्रमाद, रोग थौर आलप्प । 
(९-५) झआाठ स्पानों से पद भामा शिताशील बहा जाता है 
भरथात्‌ झाठ गुणों था घारर पुरप शिक्ता प्राप्त वरात योग्प दोठा 
है-(१) द्वाप्प फ्रीड़ा न करने बाला (२) सदा इन्द्रियों बा दमन 
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: सकते । इसी प्रकार ओत्पत्तिकी आदि वृद्धि एवं विविध विद्याओ्रों से 
युक्त स्थिरचुद्धि वाले बहुश्र॒ुत भी ज्ञान की अपेत्ता मदहावलशाली 
होते हैं एवं विवाद में सदा विपक्षी पर विजय प्राप्त करते हैं । 

(१६) जेघे तीखे सींग ओर बढ़े स्कृन्ध वाला ब्ृपम यूथ की 
अधिपति होकर शोभा पाता है। उसी प्रकार स्वपरसिद्धान्त रुप 
सींगों से शोमित एवं गच्छ के महान्‌ उत्तरदायित्व को निभाने में 
समर्थ बहुश्रत भी साधु समुदाय के आचाय होकर शोभा पाते हैं। 

(२०) जिस प्रकार तीक्ष्ण दाढ़ों वाला, दुष्प्रधप (किसी से 
न हारने वाला) प्रचण्ड शेर सभी जानवरों में प्रधान होता है। 
इसी प्रकार नेगमादि नय रूप दाढ़ों वाले प्रखर प्रतिभाशील बहु- 
श्र॒ुत भी अपने गुणों के कारण अन्यतीर्थियों में प्रधान होते है ! 

(२१) जेसे शंख, चक्र तथा गदा से सुशोभित अग्रतिहत वल 
वाले वासुदेय मह।न्‌ योद्धा होते हैं इसी प्रकार ज्ञान दर्शन चारित्रं 

“से सुशोभित बहुश्रुत भी कम शत्रओं के लिए महा योद्धा रूप हैं| 

(२२) जेसे हाथी, घोड़े, रथ और पदात्ति रूप चतुरंगिनी सेना 
द्वारा शत्र॒दल का नाश करने बाला, ऋद्धि सम्पन्न चक्रवर्ती चोदह 
रलों का स्वामी होता हे इसी तरह दान शील तप और भाव रूप 
धर्म द्वारा कमे शत्रु का नाश करने वाले, आमशोपधि आदि छब्धि- 
सम्पन्न वहुश्र॒त भी चोदह पूर्वो के धारक होकर शोभा पाते हैं। 

(२३) जसे इन्द्र के हजार नेत्र (१०० सामानिद्न देवों की अपेक्षा 
से) होते हैं, उसके हाथ में बज्र होता है, वह पुर अर्थात्‌ दैत्यनगरों 
का नाश करने वाला होता है तथा देवताओं का स्वामी होता है ! 
इसी प्रकार वहुश्रुत भ्री विशिष्ट श्रतज्ञान रूप सहस नेत्र वाले होते हैं, 
उनके हाथ में वत्र का शुभ चिह्न होता है, वे तप द्वारा पुर अर्थात 
शरीर को कश करते हैं एवं उत्कृष्ट तप संयप्त के कारण इन्द्रकी 

की दवों के पन्दर्न.य होते हैं । 
/” 7”. (२४) जैसे तिमिर को नाश करने वाला झगता हुआ हम 


हि" 


थी लेन तिथन्त बोल संग्रह, सावबाँ भाग धर 
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तेन से अत्य त दीप द्योता है उसी प्रगार श्रज्ञान तिमिर सा नाश 
फरने वाले, पिशुद्ध विशुद्धतर अध्ययसायों द्वारा सयमम्थानों में 
उठते हुए बहुश्ुत मी तप के तेज से अठिशय दीप द्वोते हे | 

(२४) जंस ग्रद्द नचत्रों से घिरा हुआ तारएति चन्द्र पूर्णिमा के 
दिन पूरे कला पाला द्वोता हू वैसे ही शिप्या से पिरे हुण, साधु 
समुदाय के अधिपति बहुथत मी सभी कला से पूर्ण दोत हैं। 

(२६) जंसे सप्रद घृति याले लोगी के यहाँ वित्रिप धान्यों से 
भरे हुए कोठे होते हैं तथा थे घूह चोर आटि से सुरधित द्ोत॑ ई 
इसी प्रकार बहश्चत मी अड्भ उपाह प्रसीय क आटि गिग्रित थ्रुत से 
पूण होत है एवं प्रयचन के झरावार रूप होने से सुरनित होने हैं। 

(२७) जैसे बचा मे अनादत दय से अधिष्टित सुदर्शन नाम 
वाला जम्मूइतत प्रघान है उसी प्रैरार दवा से पूजित बहुश्नत भी 
सभी साघुआ म॑ प्रधान होते हे । 

(२८) नी नवान्‌ पर्वत से निउल पर सागर में मिलन थाली 
भीता नाम थी नटी निस तरह सभी निया में प्रधान हैं इसी 
प्रयार उच्चृल म॑ं जम लेकर सिद्धि गति को प्राप्त परने वाले बहु 
थ्रव मी सभी साधुथों मे प्रधान होते हैं । 

(२६) विविध आपधियों से प्रम्मलित सरोग समेरु श्षमे सभी 
पृतों में भ्त है । हसी प्रयार भ्रामशोपधि थ्यादि लब्पिमम्पन् 
बहुथ्त भी भतमादार्म्प से स्थिर एवं सभी साधुथो में थष्ट होते हैं । 

(३०) थेंगे श्त॒प जल वाला स्पपभूरमण सपुद्र विविध रत्नो 
से पूर्ण होता है उसी प्रतार थक्षय क्षापिद सम्पादशन पाले पह- 
धुत विधदिध भ्तिशय रूपी रप्तों से अलहृत होते हैं । 

(३१) रिपुल थतवान से पृण,छ वाय पी रता करने पाले 

टुध्त सप्ठद फे समान गम्भीर होते हैं तथा बाद में शेप होते 
हैं। पे परिषद उपसगों से उछस्नि नहीं होते, न शप्टादि पिपप ही 
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उन्हें अभिभूत कर सकते हैं । दिव्य गुणा से सम्पन्न इन महात्मात्रा 
ने सभी कर्मा का क्षय कर उत्तम सिद्धि गति को प्राप्त किया है, 
करते है, एवं भविष्य में भी करगे | 

(३२) अतएव उत्तम अथ की गवेपणा करने वाला मिछ्ु अध्य- 
यन, श्रवण चिन्तन द्वारा श्रतज्ञान का आश्रय ग्रहण करे ताकि 


बह स्वयं सिद्धि गति को प्राप्त करे एवं दूसरों को भी करा सके। 
(उत्तराव्यवन सत्र ग्यारहवा श्र व्ययन) 


५9७-सूयगढांग सूत्र हितीय अध्ययन 
के छ्िलीय उद्दशे की बत्तीस गाथाए 


(१) जैसे सपे अपनी काँचली को छोड़ देता हे इसी प्रकार 
साधु भी कपाय रहित होकर कर्म रज को आत्मा से पृथक कर 
देता है | कपाय के त्याग से कम दूर होते हैं यह जानकर विद्वान 
साधु गोत्र आदि किसी का अभिमान नहीं करता एवं पर निन्‍दा 
की भी पापकारिणी मानता हे । 

(२) जो अविवेकी पुरुष दूसरे की अवज्ञा करता है वह इसे 
पाप के फल स्वरूप चिरकाल तक संसार में परिभ्रमण करता है | 
इसीलिये पर निन्दा को पाप का कारण कहा गया है ओर यही 
जानकर विवेकी साधु किसी प्रकार का मद नहीं करता । 

(३) चाहे कोई चक्रवर्ती हो या उसके दास का भी दास हो 
किन्तु सुनिपद्‌ स्वीकार करने के ब।द उन्हें सज्जा एवं अभिमान 
का त्याग कर समभाव के साथ संयम का पालन करना चाहिए। 
अथोत्‌ पूव दीक्षित दास को भी पश्चात्‌ दीक्षित चक्रवर्ती बन्दन 
नमस्कार करे । 

(४) सम्यक्‌ प्रकार से शुद्ध, शुभ अध्यवसायों वाले, झंक्िं 
गमन योग्य विवेकी साधु को चाहिये कि वह समभात्र धारण कर 
सामायिकांदे संयम स्थानों के पालन में उद्यत रहे एवं जीवन 
पयन्त ज्ञानांद में अपनी आत्मा को लगाये रखे । 


ज्क्ण, 


* ! 
आन 
क् 


॥ 
; 


श्री जैन तिद्यत बोल संगह, सातवां भाग ५७ 





(५) साधु को मोच्र रूप अपने ध्येप वा रयाल कर शथा 
उच नीच अप्रस्था एवं गति रुप भूत एय मारी धर्म का शियार 
कर लज्या भौर मद का त्याग करना चाबियि। यरि बोह उ्ठोर 
शब्द पह या दण्ड चार से पीट छथया मारने भी लगे ठ भी 
साधु वो समभात रसकर शास्रोक् सयम रा पालन फरना चा हिये। 

(६) पृद्धिमान्‌ साधु सदा कपायों पर विभस प्राप्त बर॑एय 
अद्ट्सादि रुप ममता धर्म का उपदेश हर | वह कमी संयम थी 
रिशाघना न बरे एवं क्रोध भीर मान या त्याग कर । 

(७) साधू शो चाहिये कि बहुत से लोगों से नमस्यार बरने 
योग्य धम में सदा सायधान रह और धन भान्य स्या पृत्रादि 
पिपयके ममत्य थो दूर करे। स्पन्द्ध जल से परिपूर्ण जलाशय थी 
तरह पलुपभाप रद्दित ही २ र तीथइ रोपदिष्ट धम को प्रराणित पर । 

(८) ममार में बहुत से जीव एथ्वीपाय थादि मे ग्रदम बटर 
पयांप्त अपय्त भादि मेट से एयय एथर रह हुए है । थे सभी सुए 
घाइते हैं भौर दु य से ४प परत हैं । यह जानपर सयम मे उप- 
ए्पित पिडन साधु को चादिय गि पद्द उनत्ी हिसा से निमत्त हो। 

(६) जो पुरप श्रत यारित्र रप धर्म या पारगामी है भीर 
आझारम्म के अन्त में स्थित है अथाव्‌ आरम्भ या स्थाग गिये दृए 

है पह्दी मुनि हैं । यह मेरा है, में श्मदा हूँ इस प्रपार धन घा“य 
तथा स्वजनादि में झामकौि रखने पाले इनके ना या मं यु होते 
पर शोर परते है। विस पर भी थे भपने परिप्रह यो (मम मे 
रिपयभत पदार्थों को) पापिस नहीं पा सरते | 

(१ ०) धन धास्य स्वननादि दा परिग्रद्ठ इस लोक आर पर- 
छोड में द्‌ सवारी है। यह रिन्थर प्पमाष पाला है इसनिये इए 

से प्राप्त परम फे पाद भी नए दो जाता ६ । यह सभी ज्य ने हुए 
एसा बोन परप होगा भी शहयास में रहना पसन्द करगा १ 
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(११) राजा वगरह साथु को नमस्कार करते हैं,बस्रादि हरा 
उनकी पूजा करते हैं यह साथु के लिये महा प्रतोभन रुप है| यह 
सत्म शल्य है, इसे आत्मा से अलग करना अति कठिन है। यह 
जानकर पिद्वान्‌ साधु को संस्तव परिचय का त्याग करना चाहिये! 

(१२) विहार,स्थान (कायोत्सर्ग),आसन और शब्या इन सभी 
प्रवस्थाओं में साधु को रागहेप का त्याग कर धम्मध्यान में दत्त 
चित्त रहना चाहिये । उसे यथाशक्लि तप करना चाहिये एवं मत 
और वचन पर नियन्त्रण रखना चाहिये । 

(१३) शयनादि निमित्त उने घर में रहा हुआ साधु (जिनकल्पी) 
उस घर का दरवाजा न बन्द करे न खोले! धर्म या मार्ग के 
विपय में वहाँ या अन्यत्र किसी के पूछने पर साधु सावध पंच 
न कहे । वहाँ पर दणों का छेदन न करे और कचत न निकाले | 
ऐणों की शय्या भी साधु को न बिछाना चाहिये । हे 

(१४) जहाँ स्य अस्त हो वहीं पर साधु को परीपह उपसगो 
को परवाह किये बिना ठहर जाना चाहिये। वहाँ शयन आसन 
आदि अनुकूल हों अथवा प्रतिकूल हों साधु को रागहेप रहिंव 
होकर उनका सेवन करना चाहिये | सने घर में डांस मच्छर हैं 
राक्षस आदि भयानक प्राणी हों या साँप हों तो भी साधु को वहीं 
रहना चाहिये ओर उनसे होने वाले परीपह उपसरगों को सम्पर्क 
प्रकार से सहन करना चाहिये । 

(१४) शूल्य घर या श्मशान आदि में रहे हुए महाम॒नि को 
तिय॑श्व मनुष्य और देव सम्बन्धी सभी उपसगों को समभाव पूर्वक 
सहन करना चाहिये। भयजनित रोमाश्व मी उसके न होना चाहिये। 

(१६) परीपह उपसर्गा से पीड़ित हुए साधु की न जीने वो 
इच्छा होनी चाहिये,न उसे पूजा की ही कामना होनी चाहिये। जीवन 
ओर पूजा से निरपेज्ञ हो उने घर में रहने वाले साधु के लिये राचस 
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पिशाच आदि के भीषण उपसगगों का सहना भी थामसान हो ज्ञाता है। 

(१७) निसकी आत्मा भ्रतिशय रूप से प्लानाटि गुणों में स्था 
पित हूँ, जो सवपर का उपकारऊ हैं, जो स्री पशु नपेंसक रहित 
एकात उपाश्रय मे रहता है, जो परीपद ठपसर्गों से कमी मय 
नहीं पाता, उसके तीथंटूर मगयान्‌ ने सामायिक चाग्त्ि कहा है । 

(१८) उष्ण पानी यो रिना ठण्डा सिये पीने याले, भव चारितर 
धर्म मे स्पित, असयम से घृणा करने वाले मुनि का भी राजाओं 
के साथ सम रपना ठीर नहीं है क्योंकि एसे त्रियाशील ध्वनि 
पो भी इससे अममाधि होना समय है । 

(१६) जो साधु कलह करता है भोर प्रकट दारुण बंधन पहता 
है उसरा मोच् या संयम नष्ट हो जाता है। हसलिये विवेशशील 
साधु फो पलद न फरना द्वादिये । 

(२०) जो साधु भप्रामुऊ पानी से एणा फरवा है, निदान नहीं 
फरता है, परम बँधाने बाले फायों से परहन करता दे तथा गृद्ृस्थ फे 
पात्र में नहीं जीमता है उसके सधदेव ने सापायिक घारिय्र पह। हूं । 

(२१) यह घीवन टूट जाने पर पुन नहीं जुड़ सकता, एसा 
विद पुस्प बदते हैं। झिर भज्ञानी जीप पाप परते हुए सम्जित 
नहीं होता । पुर स्यपों में रत रदने पाले भवानी जीव पापी समझे 
जाते हैं। यही जानपर वास्तविकता था जानपार मुनि सदनुष्ठानो 
दा भाषरण फरता हुआ भी अभिमान नहीं करता । 

(२२) पपिव माया बरने पाले, मोहाय्छादित अज्ञानी द्ीर 
अपने ही अ्रभिप्राप पे मरबादि दुर्मठियों म॑ जाते हैं। यद्ध जानगर 
साधु पृरष भाषा व स्याग पर शुद्ध भाप से सपम म॑ लीन रहते 
है शोर मन पषन पाया ऐे झनुरल पतिगूल्ध परोपदों शो सध्ते हैं। 

(२३) जुए में रिसी से हार न मानन॑ वालाई दृशल 
पाशों से" सदा कृत नामझ 
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करता हे। वह कलि (प्रथम स्थान) को कमी ग्रहण नहीं करता 
ओर इसी तरह दसरे तीसरे स्थान को ग्रहण करके भी नहीं खेलता। 
(२४) जैसे कुशल जुआरी के लिय्रे चौथा खान सर्व श्र! 
वैसे ही लोक में विश्व रक्षक सर्बज्ञ भगवान्‌ ने जो धर्म कहा है वह 
सर्वोत्तम है। हसको हितकारी ओर उत्तम समझकर पणिडित मन 
को इसे ठीक उसी प्रकार ग्रहण करना चाहिये जेसे कि जुब्ारी 
अन्य स्थानों को छोड़ कर चौथे स्थान को ही ग्रहण ऊरता ६ | 
(२५४) इन्द्रियों के विषय शुब्दादि मनुष्यों के लिये दुजय 
ऐसा सेने सुना है | जो इनसे विपरीत हैं एवं संयम में सावधान है 
वे ही भगवान्‌ ऋषभदेव एवं महावीर स्वामी के धमोनुयायी है। 
(२६) अतिशय ज्ञान वाले महर्षि ज्ञातपुत्र भगवान्‌ महावीर 
स्वामी से कहे गये इस उपरोक्त (इन्द्रिय विषयों से निश्नत्ति १) 
धर्म का जो आचरण करते हें वे ही सयम में उत्यित एवं सम्रु्लिए 
है एवं प्रस्पर एक दूसरे को धरम में प्रदत्त करते है । 
(२७) साधु को चाहिये कि पूव धुक्त शब्दादि का स्मरण न करें 
तथा अष्टविध कमा का नाश करने के लिये योग्य अनुष्ठान करवा 
हे। मन को मलीन करने वाले शब्दादि विपयों की ओर जिनकी 
झुकाव नहीं हे वे ही आत्मस्थित समाधि का अनुभव करते ह। 
(२८) साधु को चाहिये कि वह ख्ी अ।दि सम्बन्धी विक्रथां ने 
करे एवं प्रश्न का फन्त बता कर अपना निर्वाह न करे | उप्ते बंपर, धर्नः 
प्राप्ति आदि के उपाय भी न बताने चाहिये। अ्रतचारित्ररूष जिंवे 
भाषित सर्वात्तम धर्म को जान कर उसे संयप क्रियाओं का अभ्यास 
करना चाहिये एवं किसी भी वस्तु पर मसता न रखनी चाहिये | 
(२६) मुनि को चाहिये कि वह क्रोध, मान, माया लोभ को 
सेवन न करे । जिन महापुरुषों ने इनका त्याग किया है एवं सम्य्क 
-- झुप से संयम का आचरण किया हे बे ही धर्म की ओर उन्युख हैं। 
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(३०) श्रा महित दुलम है श्मलिये साथ वो स्नेद्र का त्याग 
का, पानादि सद्दित होरर आश्रय का निरोध करते हुए विचरना 
घाहिये । श्रुव॒ चारित्र सप धर्म ही उस उद्देश्य होना चादिये। 
नितेन्द्रिय दो+र उसे दप में अपनी शरह्िं लगा दनी चाहिये । 

(३ ') सम जगत्‌ को जानने बाले धातपुत्र भ्रमण मगयान 
महायीर स्पामी ने जो सामायित भादि व स्यस्प बत जाया ई उसे 
इस झात्मा ने निश्रय ही पहले नहीं मुना है, यदि सुना भी हो 
ते उसका सम्पक प्रसार से आापरण नहीं किया है। 

(३२) भात्मद्वित थति दुल॑भ है, मनुण्प जन्म, आयंत्तेत् श्रादि 
अनुन्ून थयमर है यह जानसर और उत्तम जिनधर्म को जानकर 
पानादि सहित धनक पुरपगुरु वी इच्छानमुस!र उनके बताये मार्ग 
पर चल बर पाप से विरत हुए हैं एय ससार से तिर गये हैं ण्सा मे 
कहता ैं। वार्ता सूत पयम शुतम्तर घ रितीय श्रययन डिताय 38 शा। 


ततीसवों वोल संग्रह 
€७५४-तेतीप आशातनाएंँ 


आय! या भर्प ई सम्यदशनादि था लाभ थौर 'शातना! 
पा अर्थ है सएइना। सम्परदर्शशादि शा पघात ढरने पाली 
प्ररिनिय पी जियाशों यो आशासना पद्ा ज्ञाता है एप धम्मस्स 
रिश्षशों मून' पह पर शास्ररारों ने विनय था) महर्य इतलाते 
हुए उसरी भनियार्य भाषश्यरता भी बतलादी है। धर्म था प्रामाद 
रिनिय थी नींय पर छड़ा होता है । इसजिए दिनय रहित वियाधों 
पो झापातना (सम्परदशनादि का माष ब रने दाली) वहना टीक 
ही है। ये धाशातनाएं ततीस प्रपार पे हैं। छोटो दीक्षा बाले साधु 
(शत) यो रप्ताधिझ (दीदा में पढ़े ) के खाद रहते 
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परिहार करना चाहिये। यह याद रखना चाहिये कि उत्सग मा 
के अनुसार ये क्रियाएं वर्जनीय हैं परन्तु विशेष परिस्थितियों 
अपवाद रूप से इनमें से किसी का सेवन करना भी अविशा+ 
हो सकता है। उस समय द्रव्य क्षेत्र काल भाव की देख कर ही: 
घिक की आज्ञा से उनका सेवन करना सदोप नहीं कहा जा सकतो। 
द्रव्य रूप से इनका सेवन करते हुए भी हृदय में रत्ाधिक के प्रति 
पहुमान रहना ही चाहिये, उसमें किसी प्रकार कमी न होनी चाहिये 
हृदय में विनय वहुमान न रखते हुए इन आशातनाओं का प्रिद्दा 
करना केवल द्रव्य विनय है। व्यवहार शुद्धि के सिवाय उसकी विश 
सार्थकता नही है। रत्ाधिक के प्रति त्रिनय बहुमान रखकर है 
आशातनाओं का परिहार करने से विनय और धर्म की यर्थीं 
आराधना होती है और मुमनज्षु अपने ध्येय के अधिकाधिक सभी 
पहुँचता है । तेतीस आशातनाओं में यतना करने अथात्‌ उनकी 
परिहार करने का फल उत्तराध्ययन छत्र के ३१ वें अध्ययन में पे 
अच्छइ मण्डले' (अथोत्‌ वह संसार में भ्रमण नहीं करता, धर ही 
जाता है) बतलाया है । र्ाधिक के लिये हृदय में विनय वहुंगी" 
रखते हुए इन आशातनाओं का परिहार करने वाला ही इस फं 
को प्राप्त करता है । तेतीस आशातनाएं इस प्रकार हैं।-- 

« (१) मार्म में रक्लाधिक के आगे चलने से आशातना होती दे ' 
(२) मार्ग में रलाधिक के बराबर चलने से आशावना होती ६ 
(३) मार में रलाधिक के पीछे भी बहुत पास पास चएँ 

से आशातना होती है । 
(४-६) रत्राधिक के आगे, बराबरी में तथा पीछे अति सभी 
खड़े होने से आशातना होती है | 


हू (७-९) रज्नाधिक के आगे, बराबरी में सभी 
'बैठने से आशातना होती है | बरी में तथा पीछे अति 


नल भू 
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(१०) रत्ाधिर भीर शिष्य व्रिचार भूमि (जंगल) गये हों यहाँ 

रताधिक से पूरं शि'्य भाचमन-शीच करे तो थ्राशातना द्वोती है। 

(११) बाहर से उपाय में लौटने पर शिप्प रत्नाधिर से पढे 
ईयोपयथ ममन्धी घालोचना करे तो भाशातना द्वोठी है । 

(१२) रात में *्लाधिक के ४ कौन जागता है १ ”! पूछने पर 
शिष्प जागते हुए भी उसझा उत्तर न दे भोर उनके पचन सुने 
झनमुने बर दे तो आ्राणातना द्ोठी है । 

(१३) निम व्यक्ति से रप्ताधिक पी पहले धावचीत करनी 
चाहिये उससे शिष्य पदले पातचीत फ्रले तो भ्ाशानता होती है । 

(१४) भशनादि पी झालोचना पहले दूसरे फे भागे परक पद 
में रप्ताधिर के भागे करे तो भ्राशातना होती है । 

(१४) झणनादि पहले दूमरे छोटे साधुर्थों पो दिखला कर 
शद में रत्ताधिझ थो दिपलाबे तो आशातना होती है । 

(१६) भ"नादि फे लिये पद्ले दुसरे साधुथ्ों पो निमन्त्रित 
फर पीछे रलाविक यो निर्माश्रत पर ते भाशावना होती है । 

(१७) रत्ाधिक पो रिना पूछे दूसरे स्ताथु को उमदी हम्छा- 
शुमार प्रचुर भराद्मर दने से भाशावना होता हैं । 

(१८) राधिक फे साथ झाहार परते समय यदि शिप्प ईघ्छा- 
नुरल पर्ण गन्धादि युष्ट, परस, मनोश, रिएथ या रूपा भाह्र 

' जरदी जन्दी प्रचुर परिमाण में पावा है तो घाशातना होती है। 

(१६) प्रयोज्नन रिशेष से रप्ताधिक द्वारा पुलाये ज्ञाने पर यदि 
शिप्प उनके पचन सुने अनमुने फर देता है तो आाशातना होती है। 

(२०) रह्ाधिक के प्रति या उनके समद बठोर या मर्णदा से 
शपिक पोलने से ध्ाशातना दोती है ! 

(२१) रश्लाधिक से पुलाये जाने पर शिप्प को उत्तर में 'मत्य- 
एय ददामि'! पहना घाहिये। ऐसा न कद कर 'क्या रहते हो! 


४. 


थे 
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शब्दों में उत्तर देने से आशातना होती है। 

(२२) रल्ाधिक के बुलाने पर शिष्य को उनके समीप आकर 
उनकी वात सुननी चाहिये ओर विनय पूर्वक उत्तर देना चाहिये, 
ऐसा न कर अपने खान से ही उनकी वात सुनने और वहीं पे 
उत्तर देने से आशातना होती हे । 

(२३) यदि शिष्य रत्नाथिक के लिये तू कारे का प्रयोग करे। 
उनके प्रेरणा करने पर तू प्ररणा करने वाला छीन है ! ऐसे 
असभ्यतापूण बचन कहे तो आशातना होती हे । 


(२४) रत्नाधिक यदि शिष्य को किसी काय के लिये प्ररणा 
कर तो शिष्य को उनके चचन शिरोधाय करना चाहिये । ऐसा 
न करते हुए यदि शिष्य उन वचनों को उन्हीं के प्रति दोहराते हुए 
उनकी अवहेलना करता हे तो आशातना होती है । जैसे-'हे 
आय ! ग्लान साधुओं की सेवा क्यों नहीं करते ? तुम आलसी हों' 
रं्नाधिक के यह कहने पर शिष्य इन्द्दीं शब्दों को दोहराते हुए 
उन्हें कहता हे-तुम स्वयं ग्लान साधुओं की सेवा क्यों नहीं 
करते ? तुम खुद आलसी हो ॥४' 

(२५) रलाधिक धमकथा कह रहे हों उस समय यदि शिष्य दूसरे 
संकेल्प विकल्प करता रहे, कथा में अन्यमनस्क रहे ओर कथा 
की सराहना न करे तो आशातना होती है। 

(२६) रत्राधिक घम कथा कह रहे हों उस समय शिष्य के 
आप भूल रहे हैं, आपको याद नहीं, यह वात इस तरह नहीं है' 
इस प्रकार कहने से आशातना होती है । 

(२७) रलाधिक धर्मकथा के रहे हों उास समय शिष्य किसी 
उपाय से कथामंग करे ओर स्वयं कथा कहे तो आशातना होती है। 

(२८) रलाधिक महाराज धर्मकथा कह रहे हों उस समय यदि 
एशण्य अबपभन्ता का समय हो ग्या हे कथा समाप्र होनी चाहिय 


>फकक 


) 
| 





जैन सिद्धान्त बोल धप्रह, सातवां माय ६५ 


हत्यादि पद्द वर परिषद्‌ का मेदन करे तो आशावना होती है। 

(२६) समा उठी न हो, लोग गये न दो, जनता रिपरी न हो 
कि शिप्प रज्ञाधिर पी लघुता भीर अपना गौरव दिखान के लिये 
उसी समा के भागे रन्नाधित पी कथा यो दो, तीन या चार थार 
पता है भीर फद्ठता है हि इस पत्र के ध्याग्यान के ये भी प्रशार 
है। एसा करने से भाशातना होती हैं । 

(३०) रलाधिझ के शगया सम्तारत्त को पर से 'डुशर उनसे 
चमा माँगेदिता ही यदि शिप्प चला जाय शे प्राणातना द्वोही है। 

(३१) यदि शिष्य रत्नाविस के शस्या सम्तारक पर परदा रहे, 
“हे था शपन परे तो ध्यागावना होती है । 

(३२) शिप्प के रत्नाधिक के थासन से उँचे भामत पर सई 
होने, बैठने भीर सोने ते भ्राशावना द्वीएी है । 

(३३) शिप्प के रत्नाधिक फे परायर शासन पर पढ़ें द्ोने, 
पैठने भौर सोने से श्राशावना द्ोती ई 


हरिभद्रीयाव श्यक में ततीस झराशातनाए सग्रदणीयार ने सीन 
गायाशों में दी हैं। थे गाधथाएं हम प्रशार ६-- 


१ ६ ६ १० 

पुरओ पक्‍सासएणे गता चिट्रणनिसीयणायरूणे । 
११ श्२ सर १४ 
आलोयणपदिसुणणा प्रयाल्पणे ये आलोए ॥ 
१४, १६ १७ १८ श्र 
हट उपदस णिपतण यद्धाईयाण तर अपटिसणणे। 
१० ए१ ऐर२ ९१ रए४। श्र, 

पदतिय तत्थगए फदि छुम शब्जार णो छुमणे॥ 


एइू६. ४७ इ८ न 
वो सरसि फर ऐसा परिस मित्ता शघटद्धियाए फ्टे। 
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३० ३१ ३१... ३१३ 

संधार पायघद्रण चिट्ठ उद्चासणाईसु ॥ ु 

नोट--उक्त गाथाओं में जिस क्रम से थाशातनाएं दी गई ६ 
वही क्रम यहाँ भी रखा गया है। समवायांग सत्र में एक पे बीए 
तक की आशातनाएं इसी क्रम से हैं। इक्षीसवीं आशाना अन्त # 
दी गई है और शेप आशातनाओं का क्रम यद्दी है। फलतः बाई 
से तेतीस तक की आशातनाएं वहाँ क्रमशः इक्ीस से बत्तीस तक 
गई हैं और इकीसवीं आशातना वहाँ तेतीसवीं आशतना हैं| दशा" 
श्रतस्कन्धद्शा में भी तेतीस आशातनाएं हैं। वहाँ वचीसवी आए 
तेतीसवीं आशातना एक गिनी है ओर इसलिये वहाँ एक आशी: 
तना अधिक है । वह यह है-रत्नाधिक के कथा कहते हुए शिष्य 
यह कहे कि 'अम्लुक पदाथे का स्वरूप इस ग्रेकार है! तो आशादना 
होती है। इसके सिवाय दो चार आशातनाएं आगे पीछे हैं। ईस- 
लिये क्रम में भी अन्तर हो गया है । 


(समवायाग ३३) (दशाश्रुतस्कन्ध तीसरी दशा) (हरिमद्रीयावश्यकप्रतिकमणा यगन) 
५9६-चअनन्तरागत सिड्धों के अट्पबहुतव॑ 
के तेतीस बोल 


चरम भव से पूर्यचत्ती जिस भत्र में से आकर जीच सिद्ध होते 

हैं वे वहाँ से आने के कारण उस भव के अनन्तरागत सिद्ध कहलाते 
हैं। इस अल्पबहुत्व में चरम भव के अव्यवहित पूर्ववर्तोी कौन से मं 
से मनुष्यभव में आकर किस प्रकार कम ज्यादा संख्या में जी 
सिद्ध दोते हैं यह बताया गया है | अल्प्वहुत्व॒ इस गअकार है- 
(१) चोथी नरक के अनन्तरागत सिद्ध सब से थोड़े हें (२) 

इससे तीसरी नरक के अनन्तरागत सिद्ध संख्यात गुणा अधिक 
है (३) दूसरी नरक के अनन्तरागत सिद्ध इन से भी संख्यांत 


का 
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गुणा श्रपिक हैं। (४) पर्याप्त बादर प्रत्येर बनस्पतिफाय के अनन्‍्त- 
रागत मिद्ध इनसे मी सगपात शुणा अपिक हैं (५) पर्याप्त बादर 
पृथ्वी राय के शनन्‍्तरागत सिद्ध हमसे भी संगपात गुंखा अधिक है 
(६) पर्याप्त घादर अ्रप्काय के भबन्‍्वरागत सिद्ध इन से मी सरयाव 
शुणा अधिक हैं (७) मवनपति की देवियों में के अनन्तरागत सिद्ध 
इनसे मी सरयाव गुणा भधिऊ हैं (८) भवनपत्ति दवो में के झनन्‍्त- 
रागठ मिद्ध एलसे मी सरयात गुणा भधिक हैं (६) ध्यन्तर दगियों 
में फे अनन्वरागत सिद्ध इनसे भी सरयात गुणा श्पिक है। (१०) 
व्यन्त रदेवों में केः भनन्वरागव मिद्धाइनसे भी सगयात गुणा शधिक 
हैं (११)०्पोतिपी देवियों में के भन तरागत मिद्ध हनसे भा सैर यात 
गया अधिक हैं (१२) ज्योतिपी दवों में के अनमन्‍्तरागत सिद्ध 
इनसे भी सम्म्यात गुणा अधिक हैं (१३) मनुष्य प्ियों में फे भन- 
न्वरागत सिद्ध ब्नसे भी सरयात गुणा अधिक हैं (१४) मसुप्पों 
में के भनन्तरागत सिद्ध इनसे भी सरयात गुणा शधिर हैं (१५४) 
पहली नरक के भनन्तरागत सिद्ध हनसे भी संखपात शुणा अधिक 
६(१६) विर्षश्व योनि थी प्रियों में के भनन्‍्तरागत सिद्ध इनसे 
भी सरूपात गुणा अधिक हैं (१७) ठिर्षश्ष योनि पाल में फे भन 
न्तरागत सिद्ध इनसे भी सझ्यात गुणा भभिऊ हैँ (१८) भतुत्तरो 
पपातिक् द्वों में फे भननन्‍्तरागत सिद्ध इनसे भी संस्यात गुणा 
भपिक हैं (१६) प्रेवय  देयों म॑ फे भननन्‍्वरागत सिद्ध इनमे भी 
संग्यात गुता भपिकऊ हैं. (२०) भ्च्युत दवलोप फे भनतराणव 
सिद्ध इनसे भी संरयात गुणा भधिष्ठ हैं (२१) भारण दपलोद 
फे अनन्तरागत पिद्ध इससे भी सख्यात गुणा भधिक हैं (२२) 
प्राणव देवलोर म॑ के अननन्‍्तरागत सिद्ध श्नसे भी सेरयाव गुणा 
अधिक ई (२३) भाणत दगली ह में के धननन्‍्तरागत सिद्द ध्नम भी 
सख्याव गुणा भपिइ हैं (२४) सद्धार देषशोह में के भनन्तरा 
गत सिद्ध इनसे भी सख्यात गुणा अपिद हैं (२४) मद्दाशुक 
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देवलोक में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे मी संख्यात गणा अधिक ई 


(२६) लान्तक देवलोक में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी संझ्यात 
शुणा अधिक हैं (२७) ब्रक्देवलोक में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे 
भी संख्यात शुणा अधिक हें (२८) माहेन्द्र देवलोक में के अनन्त- 
रागत पिद्ध इनमे भी संख्याव गुणा अधिक हैं (१६) सनत्वभार 
देवलोक में के अनन्तरागत रिद्ध इनसे भी संख्यात गुणा अविक 
हैं (१०) ईशान देवलोक की देवियों में के अनन्तरागत ऐिंद 
उनसे भी संख्यात गुणा अधिह हैं (३१) सौधर्म देवलोक की 
देवियों गें के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी संख्यात गुणा अधिक 
हैं (१२) ईशान देवलोक की देवियों में के अनन्तरागत सिद्ध इनपे 
भी संख्यात गुणा अधिक हैं (१३) सोधरम देवलोक के देशों में 
के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी संख्यात गुणा अधिक हैं। 
(नन्दी सूत्र टीका परम्परासिद्ध केवलशानाधिवा0 
ब्को आर ह्य्‌ ५७५ 3. ७ 
(१६+०॥ चावल ध्थआड 

६ 9७- तीथंकर देव के चोतीस अतिशय 

(१) तीथद्ूर देव के मस्तक और दाढ़ी मूँछ के बाल बढ़ते 
नहों हैं। उनके शरीर के रोम ओर नख सदा अवस्थित रहते हैं। 

(३) उनका शरीर स्वस्थ एवं निर्मल रहता है ! 

(३) शरीर में रक्त मांस गाय के दूध की तरह श्वेत होते हैं ! 

(४) उनके श्वास्रोच्छवास में पक्ष एवं तीलकूमल की अथवा 
पद्रक तथा उत्पलक्ष्ट (गन्धद्रव्यविशेष) की सुगन्ध आती है । 

(३) उनका आहार ओर निहार (शौच क्रिया) प्रच्छन्न होता है । 
चमंचह चाल की दिखाई नहीं देता । 

(९) वीथक्ूर देव के आगे आकाश में धर्मचक्र रहता है। 

(७) उनके ऊपर तीन छत्र रहते हैं । 


४३, 
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(८) उनके दोनों ओर ऐेजोमय (प्रशाश्ममय) श्रेष्ठ चबर रहते हैं । 

(६) मगवान्‌ के लिये भाद्याश के समान स्वच्छ, स्फटिक मयि 
या बना हुआ पादपीठ वाला सिंहासन होता है । 

(१०) तीर्यद्वर देव के भागे भाराश में बहुत ऊँचा हजारों 
छोटी छोटी पताक्ष्थों पे परिमणिदत इन्द्रभ्वज चलता है। 

(११/ जहाँ मगवाए ठदरते हैं शथयरा धेठते है पहाँ पर उसी सम्प 
पत्र पुष्प और पत्मव से शोमित, छत, ध्यज, घटा भौर पताडा 
सद्दित भशोऊ पृत्त प्रगट द्ोता है । 

(१२) मगयान्‌ के इुद्ड पीछे मस्तरू के पास थत्रिमास्वर 
(देदीप्पमान) भामएडल रहता है | 

(१३) भगवान्‌ जहाँ उचाते है वहाँ का भूमाग बहुत समतल 
एप रमणीय हो जाता है । 

(१४) मगत्रान जहाँ उिचरते हैं पद्दों काँटे भधोग्ुस दो जाते हैं। 

(१५) मगवान्‌ जहाँ पिचरते दे वहाँ ऋतुएं सुख्स्यर्श बाल 
यानी भनुत्ल हो जातो है। 

(१६) मगवान्‌ जहाँ विषरते हें पहँ संदर्तक्क पायु द्वारा एे 


, थ्रोपन पर्यन्त क्षेत्र घारीं भोर से शुद्ध साफ हो जाता ऐ। 


(१७) भगपान्‌ जहाँ रियरते एं पह्दाँ मेष आपश्पवतानुसार 
परस पर भायाश एय एथ्दी में रही हुई रज वो शान्त बर दते हैं। 
(१८) भगपान्‌ जहाँ विषरते हैं पह५ाँ आानुप्रमाण देवहत पुष्प 
बृ्टि होती है । पलों फे ४ंठल सदा नीये फी झोर रद्दते है । 

(१६) भगयाद जहाँ रिचरते हैं पहाँ ऋमनोद्द शब्द, स्पर्श, रत, 
रूप भर घंध नहीं रहते । 

(२०) मगशब्‌ जहां दिघरते दें वहशोँ मनोद शब्द, एपशे, रस, 
रुप और पथ प्रगट दोते ईै । 

(२१) देशना देते समय मगरार छा छर भविशप हृदणस्पशी 
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होता है और एक योजन तक सुनाई देता है । ॥॒ 
(२२) तीर्थड्ूर देव श्रद्धमागधी भाषा में धर्मोपदेश करते ६। 
(२३) उनके मुख से निकली हुई अर्द्धमागधी भाषा में यह विशे 
पता होती है कि आय अनाये सभी मनुप्य एवं संग, पशु, पक्षी तर 
सरीसृप जाति के तिय शव प्राणी उसे अपनी भापा समझते ६ तर 
वह उन्हें हितकारी, सुखकारी एवं कल्याणकारी प्रतीत होती ६। 
(२४) पहले से ही जिनके वैर वँधा हुआ है ऐसे भवन 
व्यन्तर, ज्योतिषी ओर वेमानिक देव प्रभु के चरणों में आकर 
अपना बैर भूल जाते हैं और शान्तचित्त दोकर धर्मोपदेश सुनते ह | 
(२५) तीथैड्डर के पास आकर अन्यतीर्थी भी उन्हें वन्दना करते है | 
(२६) तीर्थड्टर के समीप आते ह्वी अन्यतीर्थी निरुचर हो जाते है| 
जहाँ जहाँ भी तीर्थंकर देव विहार करते हैं वहाँ पर पीते 
योजन अथोत्‌ सो कोस के अन्दर--- 
(२७) ईंति-चूहे आदि जीवों से धान्यादि का उपद्रव नहीं होता! 
(२८) मारी अथोत्‌ जनसंहारक प्ल्ेग आदि उपद्रव नहीं होते | 
(२६) स्वचक्र का भय (स्व॒राज्य की सेना से उपद्रव) नहीं होता। 
(३०) परचक्र का भय (पर राज्य की सेना से उपद्रव) नहीं होता 
(३१) अधिक बा नहीं होती । 
(३२) वषों का अभाव नहीं होता । 
(३३) दुर्भिन्-दुष्काल नहीं पड़ता है। 
(३४) पूर्वोत्पन्न उस्ात तथा व्याधियाँ भी शान्त हो जाती हैं| 
हि; चोतीस अतिशयों में से दो से पाँच तक के चार अतिश_ 
तीथड्वर देव के जन्म से ही होते हैं। इक्ीस से चौतीस तक तथा 


भामंडल-ये पन्द्रह अतिशय घाती कर्मो के क्षय होने से प्रगंद 
होते हैं। शेप अतिशय देवकृत होते हैं। 





ह॑ समवायांग सूत्र ३४ ) 


। है| 
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€७८-जम्बूहपमें तीर्थकरोत्पत्ति के ३४ क्षेत्र 

भरत सचेत, ऐरवत चेत्र भौर मद्दारिदेद के बची म उिजय चेत्र इन 
घोतीस पेतरों में दीर्थकूर उत्पन्त होने हैं । ०क छेत्र में एक तीर्थ- 
इर उत्पस्त होने से अम्पूद्वीप में एक साथ उत्हृष्ट चीठीस ही्यइर 
होते ई। इन चीठीसों ज्षेत्रों म॑ घक़वर्ती उत्पन द्वोते हैँ श्सलिये 
ये चक्रवर्ती विनय नाम ऐे प्रसिद्ध हें । 

मीट--३२ जिजयों का पर्णन हसी ग्र थ म॑ं बोल न० ६७१ 
में दिया जा चुका है। (एमवायांग सूत्र ३४) 

'पेंतीसवों 0 +. 
पेतीसवों बोल संग्रह 

€७६-पेंतीस सत्यवचनातिशय 

दीर्यद्वर देव पी घाणी पत्य घयन फे भतिशरयों ऐ धम्पन्न होती 
है। पत्प पचन फे पैंठीस चतिशय दँँ। रत्नों में संर्या मात्र था 
उल्लेख मिलता है। टीवा में उन भतिशयों फे नाम तथा उनयी 
घ्याख्या है| यहाँ टीका फे अठुमार ये श्रतिशय लिसे जाते ऐैं- 

(१) छंसारप्प-संस्छत भादि गुणों से युक्त होना भर्णव्‌ 
वाणी का भाषा भर व्याकरण की धष्टि से निर्दोप होना । 

(२) उदावत्व-उदात स्पर अर्थात्‌ स्पर का ऊँचा होना ! 

(३) उपचारोपेठत्व-प्राम्य दोप से रदित होना । 

(४) गम्मीर शब्दता-मेप पी सरद श्ावाज में गम्भीर ता होना । 

(५) झनुनादित्व-भावाज था प्रतिप्यनि सद्दित होना । 

(६) दचिशत्य-भापा में सरलता होना । 

(७) उपनीतरागत्य-मालव, ऐशिवादि द्राम राग से युछ 
दोना भथरा रपर में ऐसी दिशेषञा होना दि थोताओं में प्यास्येप 
दिपय के प्रति बहुमान के माद उर्फ हों। 





श्प्ाः 
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. (८) महाँथेत्व-अभिभेय अर्थ में महानता एवं परिषुष्टता का 
होना । थोड़े शब्दों में अधिक अर्थ कहना | 

(8) अव्याहतपौवापयत्व-बचनों में पूर्वापर विरोध न होना। 

(१०) शिश्वतव-अभिमत पिद्धान्त का कथन करना अप 
वक्का की शिष्टता छचित हो ऐसा अर्थ कहना । 

(११) असन्दिग्धत्व-अभिमत पस्तु का स्पष्टतापूवेक कथन 
करना कि श्रोता के दिल में सन्देह न रहे । 

(१२) अपहतान्योत्तरत्व-4चन का दूपण रहित होना ओर 
इसलिये शंका समाधान का मोका न आने देना | 

(१३) हृदयग्राहित्व -बाच्य अथ्थ को इस ढंग से कहना कि भ्रोत 
का मन आक्ृष्ट हो एवं वह कठिन विषय भी सहज ही समझ जावे । 

(१४) देशकालाव्यतीतत्व-देश काल के अनुरूप अर्थ कहना। 

(१४) तत्वानुरूपत्व-विषक्षित वस्तु का जो स्वरूप हो 

के अनुसार उसका व्याख्यान करना। ह 

(१६) अप्रकीणप्रसृतत्व-प्रकृत वस्तु का उचित बिस्तार के 
साथ व्याख्यान करना । अथवा असम्बद्ध अर्थ का कथन न करें| 
एवं सम्बद्ध अथे का भी अत्यधिक विस्तार न करना । 

(१७) अन्‍्योन्यप्रगृहीतत्व-पद और वाक्यों का सापेक्ष होना। 

(१८) अभिजातत्व-भूमिकानुसार विषय और चक्का का होना | 
ु (१६) अति स्किध मधुरत्व-भूखे व्यक्ति को जैसे घी गुर 
आदि परम सुखंकारी होते हैं उसी प्रकार स्नेह एवं माधुय परिषृण 
वाणी का भ्रोता के लिये परम सुखकारी होना । 

(२१) अपरममवेधित्व-दूसरे के मर्म रहस्य का प्रकाश न होना | 

(२२) अर्थधमोभ्यासानपेतत्व-मोक्ष रूप अर्थ एवं श्रतचारिं 
रूप धर्म से सम्बद्ध होना । हर 

(२०) उदारत्व-प्रतिपाथ अर्थ का महान होना अथवा शब्द 
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ओर अगे फी विशिष्ट रचना दोना । 

(२१) परनिन्दात्मोत्कर्ष पिप्रवृह्चत्व-दूसरे वी निदा एंवं 
आत्मप्रशंसा से रहित होना । 

(२४) उपगतश'हापत्व-यचन में उपरोह (परनिन्दात्मीत्वपै- 
विप्रपृक्त्च) गुण होने से बहा की श्ापा-प्रशमा होना । 

(३५) भनपनीतत्-क्ारक, काल, पचन, लिंग भादि फे 
दिप्यास रूप दोपों झा न होना । 

(२६) उत्पादिताविच्छिननइतूइलत्य-श्रोवाशों में बह। रिपपक 
निरन्तर इतहल पने रहना | 

(२७) भद्गुतत्व-वरघनों फे भथुतपू्व होने के बारण भोठा 
के दिल में द॒प रूप विस्मप का पने रहना । 

(२८) अनतिपिलम्पितत्व - विलम्य रहित होना अर्पाव्‌ 
धाराप्रवादद से उपदेश देना । 

(१६) विभ्रमपिलेपत्ि लिडिंचितादि विप्रपृत्तय थशा के मन 
में प्रान्ति होना विश्रपत है। पतिपाथ विपय में उसप। दिश ने लगना 
रिपेप है। रोप, भप,लोम भादि भार्षों के सम्मिथण थो विलि 
हिंचित पइते हैं। इनसे तथा मन के भन्प दोपों ऐे रहित ोना। 

(३०, विविश्ृत्व-पर्णनीप पक्तुथों फे दिविध प्रवार ही होने 
के कारण पारी में विपिप्रवा हो।। 

(३१) धादितरिशेपरव्‌- दूसरे पुरुषों ढी क्रपेद्ता पथनों में 
दिशेरता होने फे बारण धोताओों ऐो रिशिष्ट यृद्धि प्राप्त होना 

(३२) पाशरत्व-पर्ण, पद थौर वाबपों था अलग २ होना । 

(३३) प्दपरिणद्दी वरय-म।पा छा ओजर्दी प्रभाइशाली ऐना। 

(३४) भपरिलेद्त्वि-उपदेश देसे हुए था वट धनुमर न दरना! 

(३४) भरध्युस्देरित्र जो सर्प समझना चाहते हैं उसशी 
सम्परू प्रदार हे पिद्धि भ हो तर तह रिना ब्एश्थान के उसफ्रत 


# शक 


डा नह 
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व्याख्यान करते रहना | 
पहले सात अ्रतिशय शब्द की अपेचा हैं। शेष अर्थ की भा है! 
(समवायांग ३५ टीका) (राजप्रर्नीय मूत्र ४ टीका) (ओऔपसानिक सूत्र १९ थक 
६८०-ग्रहस्थ धम के पेंतीस गुण 
(१) न्याय सम्पन्न विभव-ग्रहस्थ के लिये घन परवान 020 
है। इसके अभाव में उसका निबोह होना कठिन ही जॉती है । 
फलतः धर्म की आराधना असम्भव नहीं तो दुष्कर तो हो ही मात 
है । इसलिये गृहस्थ के लिये धन उपाजेन करता आवश्यक है। 
प्रन्तु धनोपजन के साधनों के सम्बन्ध में उसे विवेक रखना 
चाहिये। जेसे वैसे उपायों से धनोपाजन करना उसके लिये | 
शोमास्पद है न हितकारी ही।धन कमाने में उसे जाति कुल की 
मयोदा के अनुकूल न्‍्यायसंगत उपायों का आश्रय लेना चाहिये । 
जो गृहस्थ नौफरी करता है उसे धनम्राप्ति के लिये स्वर 
द्रोह के कार्य न करना चाहिये। खामी की सौंपी हुई वस्ते की 
हड़प कर जाना, घू स खाना, अने या दूसरे के खार्थ के लिये 
खामी की हानि पहुंचाना आदि कार्य खामिद्रोह के हैं. राजा वे 
बड़े अधिकारी पुरुषों को खुश करने के लिये जनता पर जुल्म 
करना भी खामिद्रोह ही है। ऐसा करके अखथायी लाभ भी दिखे" 
लाया जा सकता है पर अन्त में उसका नतीजा खामी के 
सुखकारी नहीं हो सकता । यहाँ यह भी याद रखना चाहिये कि 
खामिद्रोह का अर्थ आर्थिक दृष्टि से खामी को हानि पहुंचाना ही 
नहीं हे दिन्‍्तु धन, धर्म, प्रतिहठा, परिधार आदि क्रिसी भी तर 
से उसे हानि पहुँचाना खामिद्रोह है| इसी प्रकार मित्रों से भी 
द्रोह न करना चाहिये। जो लोग कम समझते हैं अथवा भरोसे 
पर काय छोड़ देते हैं उनकी कम समझ ओर उनके विश्वास की 
दुरुपयोग कर धन कमाना भी सरासर धोखेबाजी है। समाज 


नह डी 
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एवं धर्म के कार्यो में मी जनता, पच एएं नेता लोगों के विध्ास 
पर सब बृछ छोड़ देती है ।धन या सार्थ के लिये न्याय का गला 
धोंट देना, धार्मिक एवं सामाजिक संध्धाओं या पैसा इड़प जाना, 
पैसे के लिये उनड़ी प्रतिष्ठा गो घका लगाना, उनके नाम पर रखे 
हुए नौररों छे निनी का लेना तथा यिश्वाम भंग कर जनता यो 
धोखा दना तथा एसे ही अन्य कार्यों से गृदस्थ थो बचना घाहिये। 
राज्य या पस्टम (जशात) न देना स्टाम्प बचाना तथा ऐसे 
ही भ प अलुवित उपायों से पैसा एचाना भी गृदस्प फे लिप 
झयोग्य है। ये तथा एसे ही घोरी भादे के या राम्प के भप॑- 
एघ हैं| एृददस्थ फो ऐसे तरीकों से पैसा प्राप्त न करना पाहिये 
जिनमें राजदए्ड एवं लोक निन्‍दा थी सम्मावगा रहती है। वर 
कन्पा थो बयना, दिस ध्धों में धन लगा पर पसा पंदा परना, 
प्रीच पार्प परने बालों पो प्याज़ पर रुपया देना तथा एसी ही 
झन्प घणित पाते मी धार्मिक गृहस्पों पो ने परनी चादिये 
अन्पाप से उपार्जित धन इस लोर भौर परलाक दोनों में भटित 
इरता है।2स धन का स्पामी इच्छानुमार भ उसपा उपभोग बर 
सत्ता देन रिमी हो दे ही सझता है। श्सके रिपरीत वध 4५ भादि 
दुख भोगने पढ़ते हैं । एपा धन भपिहझ पाल तक भपने एमी 
के पास नहीं २दता। पहले फे मूल्पन थो भी प६ हानि पहुँचाश 
है। पापानुपन्धी पुएप के उदय से यदि कोई इन एहिक बुपरिशारमों 
पे दघ भी जाय विन्‍्तु परलोफ में हो उते भपने दुष्द्ृस्पों था 
एल मोगरा ही परता है । यह घन भपने स्प्रामी थी पृद्धि दो 
एृषित बर दता है भोर श्यसे उसकी धर्म में प्रश्नति नहीं होती । 
एसहे पिररीत न्पाय प्राप्त पन इस भीवन में एएं आगे भी सुख- 
कारी होता है। पन वा स्वामा नि शक हो रृब्ठानुपार उसदा 
उपशेग कर सफता है, भपने पराये थो दे सपा है, दीन दुरी 
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ओर गरीबों का मला कर सकता है एवं सुपात्र फो दान दे सकता 
है। उसकी बुद्धि सदा शुद्ध रहती है और घह धर्म की सम्या 
आराधना कर सकता है । इसलिये धार्मिक ग्रदस्थे को सदा नीति 
पूरक घन उपाजेन करना चाहिये । 


(>) शिष्टाचार प्रशंसक-उत्तम क्रिया “वाले शानवृद्ध पृण्ों 
फी सेवा कर उनसे विशुद्ध शिक्षा पाने वाले पुरुष शिष्ट कहलाते 
हैं। शिष्ट पुरुप जिसका आचरण करते हैं वही शिष्टाचार कहलाव 
है। लोकापवाद से उरना, दीन दुखी का उद्घार करना, उपकोरी 
का ऊंतजञ रहना, दाक्षिष्य भात रखना, निन्‍दा ने करना, संज्जनों 
की प्रशंसा करना, आपत्ति में न घबराना, संपत्ति में विनर बने 

रहना, मोके पर परिमित भाषण करना, विवाद न करना, कुलाचार 
का पालन करना, अपव्यय न करना, श्रेष्ठ काये का भागह रखना, 
प्रमाद का परिहार करना इत्यादि गुणों का शिष्ट पुरुष सेवन 
करते हैं। गृहस्थ को उक्त शिष्टाचार की प्रशंसा करनी चाहिये। 

(३) समान कुश् शील वाले अन्य गोत्रीय के साथ विवाह-“ 
गृहस्थ को अपनी जाति में समान आचार वाले भिन्न गोत्रीय 
व्यक्ति के साथ आयु, खास्थ्य, स्वभाव, शिक्षा, धार्मिक विचार 
प्रतिष्ठा, आर्थिक स्थिति आदि का विचार कर विवाह सम्बन्ध 
फरना चाहिये। हेमचन्द्राचायं ने विवाह का फल सन्तान भ्राति। 
मानसिक शान्ति, धर की उुव्यवस्था, कुलीनता, आचार विशुर्दधि 
ओर देवता अतिथि तथा बन्धु का सत्कार बतलाया है । उन्दोंने 
प्रधू रक्षा के चार उपाय कहे हैं-घर के काम काज में सगाये रखना; 
उसके पास परिमित पैसा रखना, अधिक स्व॒तन्धता म देना तथा 
माता के उम्र को सदाचारिणी वयोबृद्ध ल्वियों के बीच रखना। 

(४) पाप भीरु-कई पाप कर्म ऐसे हैं जिनका बुरा नतीजा 


5 आत्मा को पड़ता है जै 
«मा को यहीं पर भोगना पड़ता हे जैसे जुआ, परस्ीगमन) 
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घोरी झादि | मदपान, मासमच्षण थादि पाप ऐसे हैं लमिनकां 
कुपरिखाम यहाँ ननर नहीं आता । उिन्तु समी पाप करों का फल 
शात्रवारों ने मरकादि वी यातना बतलाया है। झतणव गृध्टस्थ 
को सभी पाप कर्मो से हरना चाहिये । 

(५) प्रसिद्र देशाघार पा पालन-देश के विशिष्ट व्यक्तियों 
हारा मान्य होकर जो खानपान, थेष आदि वा आचार सारे देश 
में बहुत काल से रूद हो गया है वही प्रमिद्र देशाचार बहलाता 
है | गृहस्थ को प्रसिद्ध देशाचार के अनुसार दी शपना ध्यवद्वार 
रखना चाहिये । उसका अतिकमण करन से देशयासियों के साप 
विरोध की संमावना रहती है भर उससे भवल्याण हो सबता है। 

(६) भवण॑वाद त्याग-गिसी शो नीचा दिखाने के लिप उस 
के भरगुण पदना या उसकी निन्‍्दा पूराई करना झादण पाद हैं। 
छोटे बढ़े रिसी प्राणों फे भपर्णवाद या शाप्वारों में निपेष 
किया है। अवण दाद करने पाले यही पर भनेक अपायों फे मांगी 
होते है। गधा, भमात्य थादि अ्षिद्वारी ब्यकियों दा सथा १ह- 
मान्य पुरुषों फा अवर्ण वाद फरने से धन पा नाश होता है एपं 
प्राथ भी सतर॑ म॑ पड़ जाते एे। परलोऊ में ऐसा करने पाला भीच 
गोत्र बाँरता है। स्थानांग प्रपत्र के पौचयें ठाणे मैं भरिददत, धर्म, 
संप झादि फे झषणंवाद पा पल दु्लभवोधि पदा है । धतएप 
शहस्प दो प्रर्णवाद का त्याग बरना चाहिये । 

(७) पर पह्दाँ भौर ऐसा हो १-रहने ऐ लिए पर ५नाने 
पा हिराये आदि पर लेने में गृहृस्थ ऐ इन दातों वा ध्यान रखना 
घादिये | पर भषिक धार पाला न हो, धर शो जगह धम हों, 
शब्यादि दोऐं से रत हो, पर न भषि झुला घे नगुत शी हो 
कौर भापपास शा पड़ोस अष्छा हो | 

भर में अधि है” भोरक हे 
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खुले होने से यदि पूरा प्रयन्‍्ध न ही तो चोर बदमाशों के हर 
की आशंका रहती है । जो घर अधिक गुप्त होता है वह चार 

से दूसरे घरों से दब जाता है। उसमें धूप, प्रकाश री । 
पर्यापमात्रा में न आने के कारण बह अस्वासथ्यकर होती 
उसकी शोभा भी नष्ट हो जाती है । भाग आदि के उप नि 
उसमें आना जाना कठिन हो जाता है । पड़ोस में बुरे # 

के रहने से उनका ग्रहस्थ और उसके घर वालों पर हर 
होता है। भतएव गृहस्थ को अच्छा सा पड़ोस देख कर शुमे ७ 
वाले सुरतलित घर में निवास करना चाहिये । अं 

(८) सत्संग-गृहस्थ फो इहलोक और परलोक दे 
दृष्टि से श्रेष्ठ आचार घाले सदायारी पुरुषों की संगति में रह 
चाहिये । उसे जुआरी, व्यमिचारी, विश्वासघाती तथा 
अन्य निंध कार्य करने वाले नीच पुरुषों के साथ कमी ने 
चाहिये | इन लोगों की संगति ग्रृहस्थ के गुर्णों का नाश करे 
है तथा और भी अनेक उपद्रव उत्पन्न करती दे । 

(६) माता पिता की सेचा- माता पिता के महा उप 
से उऋण होना सम्भव नहीं हे | इसलिये प्रतिदिन माता कतार 
प्रणाम करना, सभी कार्य उनके आज्ञानुसार करना, उन्हें , 
मार्ग में लगाना और धामिक कार्यों में सभी प्रकार की ठपिपी' 
प्रस्तुत करना वस्रादि आवश्यक वस्तुओं से उनका संत्कार क्श। 
तथा समयानुकूल सब तरह की सेवा कर उन्हें प्रसनभ रखनी 
सनन्‍्तान का परम कर्तव्य है। 

(१०) सोपद्रव स्थान का त्याग करना-जहाँ स्वचक्र या 
चक्र का उपद्रव उपखित हो गया है, जहाँ दुष्काल, महामारी! हि 
आदि फेले हुए हैं अथवा जहाँ लोगों के साथ विरोध हो गया हट देय 
अस्पस्थ अशान्त वातावरण वाले गाँव नगर आदि शहस्थों की दीग 


+०+#क 


बन 
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देना चाहिये । वहाँ रदने से घर, भय भीर पाम तीनों की हानि 
होती है भौर गृदर्थ शइलोक परलोक दोनों पे भ्रष्ट हो जावा है | 

(११) ग्वित-घृणित(निंदनीय) फार्प में प्रदृचि ने करना» 
देश, जाति भौर इल फी भपेता जो कार्य घृथित हैं शद्यों को 
उन्हें कमी ने करना धादिये | इसी प्रकार गृहस्थ प्रो उन कार्यों 
में भी प्रशृति न परनी चाहिये सिन्‍्हें लोकोच्रदि से शाखदारों 
ने धणित पहा है। धृणित पार्य करने वाले फे श्रन्य भच्छे वार्य 
भी उपद्यास फे तिपय बने जाते हैं । 

(१२) भाय फे अनुसार व्यय-छृपि, पाणिज्य, पशुपालन, 
नौकरी झादि से जो धन प्राप्त दो उसी के प्रतुसार गृदस्प ऐो झघ 
रखना चाहिये | यदि भाय कम दो तो उप्ते श्पन्ती आपश्यवताएँ 
हम पर दनी घाहिये पर भाय से भविक पमी सर्च ने करना 
चाहिये। झाय से भ्रधपिक एर्च परने पाला थोड़े समय में प॑दित 
धन भी एर्ष पर देता है भौर फिर पद फठिनाई में पढ़ माता है। 

आप पपमनाछोच्य, यस्‍तु पैश्नवणायते | 

अनिरेगेव कालेन, सो5च्न थै श्रमणायते ॥ 
अर्थ-शो झामद यर्च पा विचार विये पिना धनहरेर एना 
पिरता है पद थोड़े ही समय में यहीं पर प॑त्रीर होता दियाई देता है। 
शाहदाएं ने फह्ा है हि गृरस्प पो शाप फे ार माय 
करना चाहिये । एस भाग सचित घन में जोड़ देना घादिये, एक 
को व्याएर में छगाना चादिये, एफ से झआधितजनों वा भरए- 
पोषण काना घादिये और एक से अपना नि्याद्र पा धर्म मर 
परमार के दा परना घादिये। एक दूसरे झाचाय॑ दाग ददटना है 
हि भाष का घापा दिएसा झयवा उससे मी श्पिर पर्म एशं परमार्य 
के कायों मैं लगाना पादिये एप भाष ढा शेप झथ घन्प सांसारिक 
में खर् प्ररमा पादियि | ध्याय रा झिम प्रकार दिमाजन झर 
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दर्च करना-इसमें आचार्यों में मतभेद है किन्तु यह सभी माने 
हैं कि आय के अनुसार ही खर्च करना चाहिये, अधिक नहीं| 
- (१३) योग्प वेष रखना-गृहस्थ को देश, का, अवश। 
आर्थिक स्थिति और जाति आदि के अलुरूप बच्ध भूषण पहली 
'वाहिये । आर्थिक स्थिति के अनुरूप वेषभूपा न रखने से शोग 
में निन्दा होती है। सम्पन्न होने पर साधारण वेप रखने से लो 
मैं तुच्छता प्रगट होती है।आय होते हुए भी जो कृपयतावश हैं 
खर्च नहीं करते और मैले कुचेले रहते हैं वे लोक में निन्‍्दा के पा 
ब्रनते हैं। आचार्य ऐसे लोगों को धर्म के अनधिकारी कहते हैं| 
'--(१४) बुद्धि के आठ गुण धारण करना-बुद्धि के आठ गुए 
थे हैं- (१) शुभ्रपा-शास्र सुनने की इच्छा (२) अ्वण-शो्ते 
सुनना (३) ग्रहण-शाज्ष के अर्थ को समझना (8) घारण-शाई 
के अर्थ को याद रखना (५) ऊह-विज्ञात अर्थ के आधार से तक 
करना (६) अपोह-उक्तकि और युक्ि से जो बात विरुद्ध हो उसमें दोप 
देखकर प्रवृत्ति न करन। । सामान्य ज्ञान को ऊह और विशेष शी 
को अपोह-ऐसा मी इनका अर्थ करते हैं। (७) अर्थविज्ञान' 
-ऊह अपोह द्वारा ज्ञान विषयक मोह, सन्देह और विपयास की 
'दूर- करना (८) तत्वज्ञान-ऊह अपोह-और अरथंविज्ञान के वात 
यह ऐसा ही है, इस प्रकार निश्चय पूर्वक ज्ञान करना । शहस्थ की 
:बुद्धि के ये आठों गुश धारण करना चाहिये। इन गुणों से वि 
सित बुद्धि बाला व्यक्ति कमी अकल्याण का भागी नहीं दवीता | 
5. (१४) प्रतिदिन धर्म अवश-घधर्म अभ्युद्य और कल्याश में 

सितिवने हे । गृहस्थ को सदा अनुराग पूर्वक धर्म सुनना चाहिये। 
दिन धर्म श्रवण करने से मन के खेद ओर संताप दूर होते हैं। गे" 
शान्त. एवं स्थिर होता है और उत्तरोत्तर गुणों की प्राप्ति होती है| 

' * (१६) अजीण होने पर भोजन न करना-अजीण होने अधोत 


हा] 


“खाये हुए आहार के हजम न होने पर मोजन नहीं करना चाहिये! 


श्री इन सिद्धांत बोल सप्रह, सावर्श भाष ३ 


ध्तीर्ण पर मोनन बरने से भरती भ्रधिक बढ़ता है। “झतीर्से 
भोजन विप! अयाव्‌ अजीर्थ में भोजन गिपरूप है एसा नीति- 
पार कहते हैं। बेबय्शास्र में अ्नीग शो समी रोगों का मूल 
फट्टा हैं। मत भौर भपानयायू में दुर्ग-घ दोना,ट्ट्टी फी गद़गड़ी 
होना, शरीर पा मारी होना, अ्रपत्रि होना, पट्टी ठकार आना, 
छादी में जलन द्वोना भादे विष्हों से थर्मी्य जाना जा सकता है। 


(१७) यथासमय भोवन-गृहम्थ छो भूस लगने पर यथा- 
सम्रय प्रदति के झसुदृल पश्य भोघन परना धाहिये। भोजन 
फरते समय उसे पाचनशह्ि या रयाल रसना भाहिये। स्वाद 
के चश अधिक भोजन फरना शरीर क॑ लिये द्वानियर हूँ । भपिक 
भोतन परने से पमन विरयन झआाटि शनेक उपग्रय हो जात है और 
सात्प्प पिगढ़ जाता है। हमे रिपरीत भूप से शृद्ध पम खाना, 
उनोदरी रपना प्वास्थ्य क॑ लिये दितवर है। गृद्ृस्थ रो पद 
स्मरण रपना चादिय कि भू ने होने पर अमृत दा मोशन भी 
दिए ढा प्ाम करता है | भूप पा समय उम्लंपन पर भनिषत 
समय पर मोजन बरना भी स्पास्थ्प ये लिये हानिपर है। अ््ि 
फे घुमा जाते पर छण्डी दन ऐे यह दंसे शतेज हो सबती £ ! 

(१८) झवाधित प्रिवर्ग साधन-धर्म, ध्र्थ शौर धाम बिषर्म 
पदलाते हैं। जिससे भग्युदय एप प्रस्याण पी सिद्धि हो दे 
धर्म है, मिसते सभी प्रयोगन सिद्ध हो पद अर्थ ऐ और निससे 
भन और हा द्रियों वी दृषि हो यह पाम है। एहरप को पर स्पर दापा 
न पहुदाते हुए इन तीनों क साथ साथ साधना करनी घाहिये। 
विएग थी साधना रिना शत्प्धप्रीएन सपल नहीं होता। 

परिर्ग में से एक था दो वा सपन बरना झोर शेष था हएाग 
इरना एंदरथ्ीएन के लिये पम्याणपारी नहीं ६ । शो शह्स्य 
परम भौ( शर्य प्रो छोष्ट दर पेदल दाम का सेदन बरता है 
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ओर उसी में आसक् बना रहता है उसके धन, धर्म और शरीर 
का नाश होता है ओर फलतः घह काम से भी बश्चित हो नाता 
है । जो गृहस्थ केवल अर्थ के लिये उद्यम करता है और धर्म तथा 
फाम को छोड़ देता है उमक्रा जीवन भी निप्फल है | धन उसके 
कुछ काम नहीं आता | न वह उसका उपभोग करता है न धर्म काया 
में ही लगाता है । उसके सचित धन का उपभोग उसके बाद दूसरे 
दी लोग करते हैं। अर्थ और कम की उपेक्षा कर केवल धर्मा- 
चरण करना भी गृहस्थ के लिये शोभाज नक नहीं है क्योंकि केवल 
धमं का आचरण साधुओं को ही शोभा देता है । इसी तरह धमे 
की छोड़ कर अथ ओर काम का सेवन करना, अर्थ को छोड़ कर 
0 
धरम ओर काम का सेवन करना और काम को छोड़ कर धरम ओर 
अर्थ का सेवन करना भी गृददस्थ के लिये श्रेयस्कर नहीं है ! धर्म ही 
अर्थ और काम का मूल है,अतः इसे छोड़ कर अर्थ और काम के लिये 
उद्यम करना मूल को छोड़ कर पत्तों को सींचने जैसा है। ऐसा 
करने वाला धम से तो भ्रष्ट होता ही है और आगे चल कर अं 
ओर काम से भी वंचित हो जाता है। उसका भविष्य अन्धकार- 
मय हो जाता है ओर उसका जीवन सुद्धी नहीं हो ता । सच्चा सुखी 
तो वह है जो पारलोकिक सुख को बाधा न पहुँ चाते हुए यहाँ पर 
भी सुखी रहता है| अथ को छोड़ कर घर्म ओर काम की साधना: 
करने पाला ऋणी हो जाता है | उसका लोगों में अपवाद होता है।' 
धन के न दोने से वह अधिक काल तक धर्म और काम का सेवन 
मी नहीं कर सकता । जो गृहस्थ काम को छोड़ कर धर्म और अर्थ की 
आराधना में लगा रहता है वह सच्चे अर्थ में गृहस्थ ही नहीं है |, 
यदि देववश ऐसी परिस्थिति उपखित हो कि धर्म, अर्थ ओर 
काम इन तीनों की अवाधित रूप से सम्यक्त साधना न हो सके और 
गृहस्थ को इन में से किसी को छोड़ने के लिये वाध्य होना पढ़े 





भी जैन तिद्वान्त बोल सप्रह, सातवाँ माय घ्ई्‌ 
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तो उसे चाहिये मे वह थाम हो छोड़ दे थौर घर्म भौर भर्द प्हो 
आारापना क र। यद्दि इन दो में से भी किसी को छोड़ना पढ़े हे 
पह अर्थ यो छोड़ द और धरम थो भराधना फर। यदि धर्म गहा 
ठोभर्थ और याम की प्राप्ति होना तो सहज ही है । पट्टा मी -- 
धमदचेन्नापमीटेत, कपालेनापि जीवित । 
आदगेःस्मीत्यवगन्त5य, धर्मपित्ता हि सापय ॥ 

भागाय-यदि धर्म रद्द जाय तो फिर झिसी प्ररारघा दू प भ 
मान चाह सप्पर लेरर ही नियोद्र क्यों ने परना पढ़े | एप्ते समय 
में साधुनीवन हा रिचार धर अपने थो सम्पन्न ही समझना 
चादिये | याधुओों के तो धर्म ही धन दोता है । 

(१६) झतिधि साधु थौर दीन थो भ्रप्तपानांदि देना-जो महार्मा 
सदा निर तर एक से अयुष्ठानों म॑ं लीन रहता है भौर शिमने ठिपि 
दर्य और उत्सप का ह्पाग पर दिया है पह झ्रतियि है । सती लोग 
जिसयी सराहना परत हैं थौर जिगवा शिषप्ट पुरपों के भाषार 
म॑ं अनुराग है यह साधु है । जिस ८० के पी धर्म, भर्थ भौर दाम 
पी भारापना शक्ति नए्ट हो गई दे प६ दीन हूं। गृटस्प यो पा 
शक्ति उचित रूप स॑ इन्हें भन्त पान झादि देना चाहिये । 

(२०) रादा झभिनिषेश रदित होना-दुस रे को नीचा दिखाने 
दी ईचछा से नीतिविरद्ध पार्य परना भभिनिषश बदलातदा है। 
अभिनिवेश परना तुझद प्रह्ृति पाले स्यह्ियों दा ढाएं है । 
शहत्य यो सदा अतिनिषंश बा त्याग बरना बादिये। 

' (३१) गुण पछपाव-एद्स्थ पो सज्पनवा, उद्ारता, सालहा 
विपमाषण, पेय, र्यिरता आदि स्पपर उपयारद झाव्मगुणों का 
पथ दरना घाहिये । उसहो एसे गुणदान्‌ एसपों गा गहुसान 
परना पाहिये, 3नदी प्रशंसा परनी याहिय तथा उहें हर ताह 
'से मह्दापढ़ा देपी घादिय | जो जीर गुएों शा पचपाठ दरता है 
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वह महापुएय का भागी होता है और खं गुणों को प्राप्त कता है 
(२२) प्रतिपिद्ध देश काल में न ज्ञाना-जिस देश और जि 
फाल में जाने के लिये मना हे उस दंश ओर उस काल में गृह 
को न जाना चाहिये। जाने से धर्म में ब्राधा हो सकती है, अनेे 
तरह के कष्ट ओर चोर आदि के उपद्रव हो सकते है | 
(२३) वलाबल का ज्ञान-ग्रहद्य को अपनी और पराये की 
शक्ति तथा द्रव्य ज्षेत्र काल भाव की अपेक्षा अपना पराया सामध्य 
देखना चाहिये। इसी तरह उसे शक्ति और सामर्थ्य की न्यूतत 
पर भी विचार कर लेना चाहिये। उक्त प्रकार से शक्कि, सामथ्य पर 
विचार कर जो काय किया जाता है उसमें सफलता मिलती है ओए 
कत्ता का उत्तरोत्तर उत्साह बदता है। इसका विचार किये बिना 
कार्य करने से सफलता नहीं मिल्ञती । कर्ता का परिश्रम व्यथ जाती 
है, उसे दुःख होता है और लोग भी उसका उपहास करते हैं| 
(२४) वृत्तथ ज्ञानवृद्धों की पूजा-अना वार का त्याग करने 
वाले ओर आचार का सम्यक् रूप से पालन करने वाले महात्मा 
इत्तथ् कहलाते हैं। गृह को इत्तय, ज्ञानी और अनुभवी पुस्षों 
को विनय भक्ति ओर सेवा करती चाहिये । इनके सदुपदेश ऐ 
आत्मा का सुधार होता है एवं ज्ञान और क्रिया की बद्धि होती है| 
(२४) पोष्य पोपक-जिनका भरण पोषण करना गृहस के 
लिये आवश्यक हे वे पोष्य कहलाते हैं जेसे-माता, पिता, दी। 
संतान, आश्रितजन (सगे सम्बन्धी, नौकर चाकर आदि)। ग्ृहस्थ को 
इनका पोषण करना चाहिये। उसे चाहिये कि वह उन्हें यथासम्भव 
इष्ट वस्तु को भ्राप्ति करावे और हर तरह उनकी रक्षा करे | 
(२६) दीघदर्शी-दीर्ष काल में होने वाले अर्थ और अनर्थ 
का पहले से ही विचार कर कार्य करने बाला पुरुष दीर्घदर्शी 
फहलाता है । बिना बिचारे काम करने से अनेक दोप होते 5 | 
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गृहस्थ को परिणाम (नवीने) दा विचार कर कार्य बरना चादिये | 

(२७) विशेषज्ञ-शद्ृस्य थो सदा वस्तु अरस्तु, पा अहार्य 
ओर स्व पर या उिवेझ रखना चादहिये। ठसे भामा में बया गृय 
दोप हैंहनवा भी रिचार रखना चाहिये भार शुगगी की धृद्धि करने 
और दोपों को दूर परने म निरतर प्रयक्नशील रदना चादिये । 
ओ उह प्रगार या गिवेह रखता है पही पिशेषज्न बइलाठा है । 
विशेषज्ञ मनुष्य हो जीवन मे सफ़्लठा पाता है । भरिगेषत्ष का 
जीवन पशु जीवन से पढ़कर नहीं पद्दा जा सकता । 


(२८) इृतइ-गृहम्थ यो सदा छत द्वोना चाहिये | दुसरे लीग 
उप्क साथ जो भलाई फरे यद्द उसे सदा याद रखनी घादिय भीर 
सदा उस हा एद्रसानम द रहना चांदिये। समय श्याने पर ठपरार 
वा बदला भी दना चादिये | दृतत व्यहि उत्तरोत्तर पन्‍्याण प्राप्त 
इरता है और लोगो में उगरी प्रशंत। होती है। उसी सद्यापत़ा 
के लिय सभी तैयार रहत हैँ भौर उसपा जीवन तुणी दोता है । 

(२६) लोक पच्चम-पिनय भादि ग़ुर्णों द्वारा पमी छोगां का 
प्रिप हो जाना लोग पर्नमता है । यह साधारण गुण नहीं है। अनेदट 
गुणों का भ्रभ्पास फरने के पाद हस गुण थी प्राति होती हे । 
गुणवाद्‌ से एभी प्रमण द्वोत हैं, निगु ण से पोई नह । गृहस्थ को 
भी झात्म गुणों रा विवाप्त वर लोकव्ठम पनना चादिय | छोह- 
पह्म प्यहि अपने प्रभ्याण के साथ साथ दूसरों दा रस्याए 
भी सहज ही साथ सपता है । 

(३०) सलग्ज-लज्जा दूमर॑ अनेझ गुणों गो जन्म दने दाली 
हैं। सण्शयाद्‌ स्पहि पूर क्ार्पो मे दभी प्रदृति नहों इरता। 
प्राण स्पाग दर भी बह लिये हुए प्रत तिपमो छा निशेष्ठ छुरठा 
है। एटस पो सदा हृदय से लग्बा धारण करनी घाहिदि। 

१३१) पद॒य-दु छो प्राणिपो ऐे द"प दूर इरने थी इच्छा ही 


य्द्‌ थी सेठिया जैन गन्पमाला 
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दया है। दया धर्म का मूल है । विश्व के समी धर्म इसी आधार 
पर स्थित हैं। सृष्टि का व्यवहार भी इसी के श्राश्रित है। एस 
को सदा सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखना चाहिये | उनकी 
दुःख दूर कर उन्हें सुख पहुंचाने का प्रयत्ल करना चाहिये | 

(३२) सोम्प-यूहख को सदा सोम्य-शान्त स्वभाव रखनी 
चाहिये | क्ररता को अपने पाम फटकने भी न देना चाहिये। 
क्रता लोगों में उद्द ग-भय उत्पन्न करती हे । सोम्य प्रक्भति वात 
सभी को प्रिय लगता है । 


(३३) परोपकार कमेठ-गृहस्थ की यथाशक्कि परोपकार, दूसरे 
का भला करना चाहिये । परोपकार के लिये ग्रहस् को धार्मि 
ओर व्यावहारिक शिक्षण संस्थाएं, पुस्तकालय, अनाथालय, अं 
गाश्रम, विधवाश्रम, ओपधालय, दानशाला, पशुपत्तियों का दवा 
खाना, पिंजरापोल आदि संस्थाएं खोलनी ओर चलानी चार्हिय 
अथवा उनमें धन से सहायता देनी चाहिये तथा उनकी तन मने 
सेवा करनी चाहिये। परोपकार महान्‌ धर्म है | इससे बड़ी शार्निं 
मिलती है ओर महापुएय का चन्ध होता है। एक बार जिसका 
भला हो गया कि वह सदा के लिये उपकारी के हाथ विक जाता है| 
ग्रहस्य को उपकार का अवसर कभी न चूकना चाहिये । परोपकार 
जेसा पुएय नहीं है और दूसरे को दुःख देने जेसा पाप नहीं है, यह 
अठारह पुराणों का सार है! ऐसा महपिं व्यास ने कहा है | 

(३४) छःअन्तरंग शत्रुओं का त्याग करना-क्ाम, क्रोध, लो में 
सात, मंद आर हव॑ छः अन्तरंग अरि कहे गये हैं। गृहस्थ इनसे 
सर्वेथा वच सकता है यह तो सम्भव नहीं है फिर भी अुर्ि 
पूचक इनका प्रयोग करने से ये गृहस्थ के लिये अकल्पाणकारी 
सिद्ध दोते हैं। यथासंभव गृहस्थ को इनका त्याग करना चाहिये 

(३४) इन्द्रिय जय-यद्यप्ि सर्वथा रूप से इस्द्रियनिग्रह करना गृह 
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के लिये संमव नहीं है फिर भी उसे अपनी इग्द्रियों वो स्वच्छन्द 
ने छोड़ दना चाहिये | इन्द्रियों वी सवब्ठन्दता और उनके पिपय में 
अटन्त झामरि रपना झनेय् अनयों छा मूल है। इसलिये गृदस्य 
पो इन्द्रियों की सच्छादता का निरोध परना चाहिये एवं शब्द 

आदि विपयों के उपभोग में संयम रंसना चादिये। 
इन पँतीस गुर्णों से युक्त शद्दस्थ धर्म पातन के योग्य होठा है। 
(योगशाख्र प्रथम प्रशश ४७ से ५६ श्ल'क) 


छत्तीसवों वोल संग्रह 
&६८१-सूयगडाग सूत्र फे नथें धर्माध्ययन 
फी छत्तीस गाथाए 

प्रथगडांग पत्र के नरम अध्ययन प्र नाम धमोष्ययन है। 
श्गमें लोशोचर धर्म शा प्ण न है। हस अध्ययन में १६ शायाएं 
हैं। माया धरमश नीचे दिया ज्ञात है--- 

(१) जीव द्विंगा न झरने वा उपदणश दो बाले पयलजा नी मग 
पान महावीरस्यापी ने पौन सा धर्म कहा ई | शिष्य पे श्स प्रभ के 
उत्तर में गुर पहत॑ ईं-राग पप के शिितार्ों पा मायाप्रपेषरदित 
परल धर्म जैसा है पैसा भे मुम्दें बहता हैँ । ध्यान पूथेद श्री 3 

(२-३ प्राद्मण, प्रिय, पैश्य, चाप हाल, ऐश्फस (वर्यशंदर) 
एप (ज्ीविश के लिये सृण दहृस्‍्ती झादि तण दाद घूल एल 
भादि वी भौर भय दिप्पताधथनों ढो गदेपणा करने दासे), 
ईशिर (मापाप्रधान बला से निर्षाद परने दाले इनिये) शूट तथा 
झाय मीष पर के पोग, जो दिश्थि प्रधशार था विशेर हिंसझ- 
दियाझों से धारीरिश दर ईं-य समी परिध्रद में रद्ध ऐ रहे हैं 
शोर दुसरे डीपों के साथ मर भार पदाते हैं । शब्द रूप ध्यदि 


ष्द भ्री सेटिया जैन प्रन्थमाणा 
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नी उरी जि कीच. 


+ नमक मलिक 
विषयों में प्रवत्त होकर ये लोग जीव हिंसा के अनेक का करे है 
इसलिए ये दुःख से, कर्म से छुटकारा नहीं पातें। ., 
(४) मत सम्बन्धी के दाह संस्कार आदि क्रियाकर् करे 
विषयल्ोलप स्व॒जन तथा अन्य जाति के लोग उसके इंशख थे 
कमाये हुए धन के स्व्रामी बन कर मौज करते दें । किन्तु 
कर्मों से धन संचय करने वाला वह व्यक्ति अपने अशुभ 
के फल स्वरूप अनेक दु/ःख भोगता है । 
(५) माता,पिता, भाई, स्न्ी, पुत्र, पुत्रवधू तथा अन्य स्वत 
सम्बन्धी-कोई भी अपने अशुभ कर्मो का फल भोगते हुए प्राणी 
की दुःख से रक्षा नहीं कर सकते | 


(६) स्वजन सम्बन्धी खार्थी हैं, ये प्राणी को दुःख से छुड़ाने 
में असमर्थ हैं। इसके विपरीत सम्यर्दर्शन आदि जीव की संद। 
लिये दुःख से मुक्त कर मोक्ष प्राप्त कराने वाले हैं। यह बान का 
साधु को ममता एवं अहंभाव का त्याग करते हुए जिनोक सं 
मागे का आचरण करना चाहिये। 

(७) संसार की वास्तविकता जानने वाले शभात्मा की चाहिये 
कि वह धन, पुत्र, ज्ञाति और परिग्रह को छोड़ दे । कर्म वध 
आल्तरिक कारण मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय आदि 
भी उसे त्याग कर देना चाहिये और धन धाल्य पुत्र आदि की अं! 
न करते हुए उसे संयमानुष्ठान का पालन करना चाहिये । , 

(८) पृथ्वीकाय, अप्काय, अग्निकाय, वायुकाय, देण 8९ बी 
रूप वनस्पतिकाय और त्रसकाय ये छः काय हैं। अण्डज, पी! 
जरायुज, रसज, संस्वेदन ओर उद्धिज-ये त्रसकाय के भेद हैं । 

(६) विद्वान्‌ पुरुप को छः काय के इन जीवों का स्वरूप जाने 
कर मन वचन काया से इनकी हिंसा छोड़ देनी चाहिये । अर 

८75 परिग्रह में हिंसा होती है, इसलिये इनका भी त्याग करना चाहिये | 


॥ 
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(१०) खलाशद, मैथुन परिग्रद और शलखाटान-ये प्राखियों 
को सन्‍्ताप-फष्ट दने वाले हद भतण्व श्र सप दे तपा बर्मनन्‍्प 
ढ़ पारण हैं। विद्वान प्ररेय वो इनरा स्यरुप जान पर उन्‍्टें हय 
पमझ कर छोड़ देना घाहये | 

(११) माया लोम, क्रोध भीर मान ये था पपाप लोक में 
पृर्म पन्ध के कारग हैं। इनके दुष्परिणाम को जानकर समम- 
दार पूरष वी इनया त्याग परना चाहिए । 

(१२) हवा, पर, पस्र थ्रादि को धोना भीर रंगना, परत्तिकर्प 
पानी एनिमा लेना झुलाय लेगा, भौपवि द्वारा बमन परगना, 
आँखों में भजन लगाना य तथा शरी' सस्वार ८ एमडी भय 
पापन संयम पी पाते करने थाले हैं । इनर दृधिपाक थी रन 
हर पिद्वानू साधु बो इन सेवन ने प्ररना चाहिए । 

(१३) गधे, फूलमाला, स्नान दंतधावन, सपित्ताद पा 
पमग्रह, प्री, दृस्तप्रम या सावधानुष्टान-दन्हें, संपम था घाव $ एय 
पापयर्म वा पारण जानया दिद्वान एनि पा छोड़ दना पहिण | 

(१४) शो भाहार एद्वस्थ द्वारा साधु भादि पं उर्श सो पनाया 
गपा हो, साधु फे निमित्त फरीदा था उपार लिएा गया हो, 
साधु प्‌ लिए पामने लाया गया हो तप जिसमे झापापर्मी दा 
भंश मिला हो या भय दोषों से दूषित होने एं रागए चनएणाप हो 
विद्वान ग्रूनि ऐो उसे, संसार पा या'ए शात कर, न लेना चादिए। 

(१४) हुए पुष्ठ भौर रलगान्‌ पनने फे लिए रसायन श्यईि 
वा संपन धरना, शोमा ४ लिए भांया में भव लगाना, शब्दादि 
दिएयों म॑ पृद्ध रहना तथा जीव टिंसारारी दाय बरना, जेस हाश 
है? धोना उपदन बरना झादि-एन सभी पो पे एथ बा बंप 
जाने द7 पटिटत दति को शनत्ा स्याग शर्मा चादिए। 

(१६) भपै पति फ साय सांखारिए्र दार्तालाए इऋरखआ, 





अति 
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का कप अटल 
कार्यों की प्रशंसा करना,संसार व्यवहार एवं मिथ्याशाद्ष पैर 


प्रश्नों का तदलुसार यथावस्थित निर्णय देना अथवा भरे 
(दर्पण में देवता का आहान कर प्रश्न का उत्तर देना) श्रां 
कथन करना, शध्यातर का आहार लेना-इन्हें तुपरिज्ञार 
जान कर प्रत्याख्यान परिज्ञा से विद्वान्‌ मुनि इनका त्याग 


(१७) मुनि को चाहिये कि घह अथशासत्र तथा अन्य [ 
शाख न सीखे ओर अधमंग्रधान वचन न कहे । कलह तर्थो 
बाद को संसारश्रमण का कारण जान कर विद्वान है 
उनका त्याग करना चाहिये । 

(१८) जूते पहनना, छाता लगाना, जुआ खेलना, मयूरग 
के 'खों से हवा करना तथा आपम में कर्मबन्ध कराने वा 
दूसरे की क्रिया करना-इन सभी को कर्मोपादान की को 
कर विह्यन मुनि को छोड़ देना चाहिये । 

(१६) मुनि को हरी वनस्पति बीज पर तथा शाख्रोक़ रे 
के सिवाय अन्य स्थान पर टट्टी पेशाव न करना चा हिये ' वी 
हटाकर अचित्त जल से भी उसे आचमन (शोच) न करना ' 

(२८) साधु को गहस्थ के पात्र में न भोजन करना 
ओर न पानी ही पीना चाहिये । इसी प्रकार वख्र ने रहेन्‍ 
उसे गृहस्थ के वच्र न पहनना चाहिये। गृह म्थ के पात्र एवं 
उपयोग करने से पुरःकर्म पश्चात्‌कर्म आदि अनेक दोषी ' 
चना रहती है । अतएत्र इन्हें संसारपरिप्रमण का की 
कर विद्वान्‌ मुनि को इनका त्याग करना चाहिये ! 

(२१) आसन एवं पलंग पर बेठना, सोना गुहस्थ 
अथवा दो घरों के बीच बेठना, गहग्थ से कुशल प्रश्न ए 
पूब क्रीड़ा को याद करना ये सभी संयम की विराधना 
एवं अनथकारी हैं । विद्वान मुनि को इस्हें संसार बढ़ 


चच्ऋ 
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जानकर इनका त्याग बरना चाहिये । 

(२१) यश, यरीठिं, श्टापा, बदन पूजन तथा मय ले लोग मे इछा 
मदन रूप जो वाम मोग हैं-ये समी झात्मा या अ्रपरार परने पाने 
हैं। विद्वाद ध्रनि शो इनसे अपनी था मा डी रखा बरनी घादिय । 

(२३) जिस भ्राह्र पानी को लेने से सपम यात्रा था निर्याहद 
होता है ऐसा द्रव्य तेत पाल भाव की अप्रेद्ा शुद्ध भ्राहर शनी 
साधू थो लेना चाहिये तथा उसे दुसर साधुर्भा वी दना चादिये। 
भथवा उसे संयम थो अगार बनाने पाला श्राह्मर पाना न लेना 
वादिये न वैसा दूसरा द्वी शार्य दरमा चाहिये साधु शा गृष्टव्य, 
अ-यतीर्धी अथपा स्मयूपिर पो सयमोपपावक द्वार पानी 'आादि 
पा दान ने परना चाहिये । संयमधातक दा्पा को संसार था 
पारण जान पर विद्वान मृनि पो उनया र्पांग करमा भादिय। 

(२४) घन त ज्ञान दशन सम्पन्न निप्रेथ मदाएनि श्री मद्दायीर 
दंद ने हस प्रवार फरमाया है। उन्हीं भगवान्‌ ने थत थारित्र रूप 
धर्म वा उपदश दिया है । 

(२४) रत्ताधि (दीपा में पड) दाता दीत बरस हों तो साधु 
शो पीय में न पोलना चाहिये। उठ मर्मबारी-दूसरे दो दु या पहु- 
घाये पतला पचन ने १६ना चाहिये | पपटमरा एव भी साधु को 
ने पहनी पादिये । गित उप्ते पहले से ही छूर सो व रियार दर 
माषासमिति दा ध्यान रघने हुए बोलना चादिये । 

(२६) भाषा पार प्यार दी ह-एत्प भाषा, असरप मापा,मिष 
भाषा और व्यवद्टर भाषा । हनर्म से हीसरो विथ भाष-भसत्य 
विधित सलभाषा साधु शे ने ४६नी चादिये, अगस्य भाषा वा 
हो पश्ना ही एया १ पका थो एसी भाषा गोलने ये शाद पौधे 
सट् छ एएं पथाताप होता है भौर भू मारतर में भी उसे रु 
उठाना पड़ता है । पल या स्यय्र साया भी श्साप्रशर हो 
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मा 
या लोग उसे छिपाते हों तो साधु को न कटनी चाहिये। निग्र 
भगवान्‌ महावीर देव की यही अन्ना ई | 

(२७) साधु को होला (निप्ठर अपमान सचक शब्द), संता 
एवं गोत्र के नाम से किसा को न बलाना चाहिए। तिरसाए 
प्रधान तू कारे के शब्द भी उसके मृद्द से कमी न निकलने चाहिये! 
अग्रियक्रारी और भी कोई बचन साधु को कतई न कहना चाहिि| 

(२८) साधु को कुशील अर्थात्‌ कुत्सित आचार बालान होगे 
चाहिये । कुशील पुरुषों के संसर्ग में भी उसे न रहना चाहिय। 
कुशील संसग से संयम का नाश करने वाले सुखरूप अल 
उपसर्ग उत्पन्न होते हैं । विद्यान ध्ुनि को इससे होने वाली हाय 
पर विचार कर इसका परित्याग करना चाहिये । 


(२६) इद्धावस्था या रोगादिजनित आशक्कि के सिवाय साई 
को ग्रहस्थ के घर न बेठना चाहिये | उप गाँव के लड़कों का खेत 
न खेलना चाहिये एवं साधुम्यादा से बाहर हँसना भी न चाहिये | 

(३०) सुन्दर,मनोहर एवं प्रधान शब्दादि विषयों को देख के 
या सुनकर साधु को उत्सुक न होना चाहिये | उसे मूल एवं उत्त* 
गुणों में यल्शील रहते हुए संयम मार्ग में विचरना चाहिये | मि् 
चयो आदि में उप्ते सावधान रहना चाहिये एवं आहागदि सम्बन्धी 
गृद्धिभाव को दूर करना चाहिये । परीपह उपसर्गों के समुपिषत 
होने पर वीरतापूर्यक उन्हें सहन करना चाहिये । 

(३१) साधु को याद कोई लाठी आदि से मरे तो उसे कुपित 4 
होना चाहिये। दुर्बघन एवं गाली सुन कर भी उसे प्रतिकूल वचन न 
की चाहिये। उसे अपना मन विक्ृत न करते हुए समभावपूर्यक 
बिना शोरगुल किये उपस्थित परीपहों को सहन करना चाहिये | 

. ५९ २) साधु को चाहिए कि वह प्राप्त कामभोगों को ग्रहण न करे 
और न तपोविशेष से प्राप्त लब्धियों का ही उपयोग करे । ऐसा, 


भी जैन सिद्धान्य बोल सप्रह, सात भा ९३ 


सर पक नम मत कप आपके 20676 70 करी गत कक हक 

करने म॑ उसके मायवरिवक् प्रयट होता है। उसे भ्नाय॑ कदस्यों 
का तगग कर भावराय मद्ारान के सम्रीप रहते हुए धान दर्शन 
घापित्र या झम्पास करना चाहिये । 

(२३) जो घर पर सिद्वास्त के जानयार दें, वाद्य भाग्पन्तर 
तप था सम्यझू रप से सेयने करत ई ऐसे धानी ए४ धारिष्र- 
शाल गुरु महाराज यो सवा शुभ्रपा परते दहृए उनशी उपासना 
यामी घादिय। जो वी? श्र्याव कमों या विदारण करन में समय 
हैं, भात्मदित फे थे बंपर ई एवं धैर्धशाली और गिवेन्द्रिय हैं 
ये महापुस्‍्प्र ही उझ् प्रिया या पालन परे हैं। 

(३४) गृददवास में थ्रत एवं चारित्र थी प्राप्ति पूर्णरूप से नहीं 
होठी ऐसा जान पर जो भ्रव्रज्पा धारण करते हैं एवं उत्तरोचर 
गुणों यी वृद्धि परते ईं थे पुरुष ध्रम्मंछुजनों फे भाभव योग्य दो 
है। पाधास्पन्तर परिग्रह से हुत्न हुए पे पार पुरुष असंपत जीदन 
पी पी हछा नहीं परते । 

(३४) ६४७ फो मनोत शब्द रूप रस ग*प भौर रपश में झासः 
न होना घादिय भौर ने अमनो” शब्दादि से उसे प्रेप ही बरना 
घादिप | सावधानुष्टानों म॑ भी उप प्रदत्त न बरभी चादिये । 
एम श्ध्ययन में जिने बालों शा निपध रिया गया है हथा भम्प 
हीपियों के दर्शनों में जो पहुत से भजु्ठान पह॑ गए हैं दे समी शैन 
दर्षन से पिरद् हैं। घुमुछु पो उनरा भाषरण से दरया भादिए। 

(१६) रिग्ान्‌ धति थो झतिमान झौर माया एवं इसके सह 
घी पोए और लोम पा स्पांग करना चाहिये। परटाद, रस घोर 
साता गारद ऐ संसार एफ परण जान इर एनि वो हे हैं होड़ 
देगा पाटिये । ब्पाय छोर गारव वा स्पाग बर उसे भोद की 
प्रार्थना दरमी बादिये । 

! (हुप्गशग प्रथम शुटजए शदम अपर) 
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<८२े--आचाय के छत्तीस गुण 
प्रवचनसारोद्वार में आचार्य के छत्तीम गुण तीन प्रभार ऐ 
पतलाय गये हं। वे इस प्रकार हैं-- 
आचार सम्पदा, श्रुत सम्पदा, शरीर सम्पदा, बचने समा 
अपना सम्पदा, मत्ति सम्पदा,प्रयो गसति सम्पदा और संग्रह पति 
ये आठ गणी अर्थात्‌ आचाय॑ की सम्पदाएं हैं । प्रत्येक सम्पदा के 
चार चार भेद होने से बत्ती स भेद होते हैं।अ चार, भ्रुत, विशषेपणा 
ओर दोपनिर्धातन ये विनय के चार भेद हैं। गणी सम्दद के 
पत्तीस ओर चार विनय-ये छत्तीस आचार्य के गुण कहे जाते है 
नोट---आठ सम्पदा और इनके चार चाः भेदों का वेणन 
इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल नं० ४७४ में दिया गया है। 
बिनय के चार भेद एवं अत्पेक के चार चार अवान्तर भेद इसी 
ग्रन्थ के प्रथम भाग में बोल न ० २२६ से २३३ तक में दिये गये है| 
शानाचार, दशनाचार, चाजितचार प्रत्येक के आठ आठ भेद 
मिलाने से चौबीस होते हैं । ये चौबीस तथा बारह प्रकार का ह 
उल उत्तीस भेद होते हैं । ये आचार्य के छत्तीस गुण कहे जाते है| 
. जानाचार और दर्शनाचार के भेद इसी ग्रन्थ के तीसरे 
भाग में क्रमशः बोल नं ० ४ ६८ ओर ५६६ में व्याख्या सहित दिये 
गये हें। पाँच समिति और तीन गुप्ति ये आठ चारित्राचार के मे 
० | इनका स्वरूप इसी ग्रन्थ के प्रथप् भाग में क्रशः बोल नम्बर 
8 आर: शेर (सं) में दिया गया है। छ; बाह्य तप एवं 8: 
_ मन्त्र तप इस प्रकार तप के बारह भेदों का स्वरूप इसी अन्य 
के दूसरे भाग में बोल न ४७६ और ४७०८ में दिया गया है। 
+ सेम्पदा, दस स्थितिकल्प, बारह तप और छः आवश्यक 
कुल मिलाकर थे उत्तीस भेद श्री आधचाय के छत्तीस शुण कहे 
: नाते हैं। दस र्थितिकल्प का वर्णन इसी ग्रन्थ के तीसरे भांग 


हित 


श्री जैव तियन्त बोल सगृह, हातदां माय हर 


में बोल न॑० ६६२ (कल्प दम) में तथा छ थायश्यत का बर्यन 
ईमी ग्रथ फै दूसरे माग में बोल न० ४७६ में लिया गया है | 
प्रवचनसारोद्वार फे टीपागार ने थाघार्य के छ्वीस गुण 
दोधे प्रश्चार से मी गिनाये है । 4 इस प्रकार हैं--- 

(१) देशपृत-मध्य देश भयथदा साहू पच्चीस आय दर्शों मैं 
मम लेने वाला दशपूत पद्दलाता है। एसा स्यक्ति शआर्य देश थी 
भाषा जानता है इमतिए यह सुरपृयप शिष्पों पी सिखा सब ठा है 

(२) कुनपुत-वितृपक इस कद्ठा जाता है | श्क्‍्वाइ भादे 
उत्तम बल में उत्पन्त पुलीन व्यक्ति प्यीदत प्रत झजुष्टानों था 
निया परने में समर्थ होता है । 

(३१) जातिपुत-भाठपछ फो जाति पहले हैं। उचज्ञाति पाला 
ध्यहि तिनपादि गुण पाना होता है | 

(४) सपयूव-रूपयान्‌ य्यत्ति गुगवान्‌ दधोता है। बहा भी 
है-पत्राइतिश्तत्र गुणा पसन्ति/ धर्थाव ज्ाँ तुन्दर हप ई यहाँ 
शुण निगम परते ई। लोग ऐसे घ्यहि फे शुर्णों के प्रति झ्राइष्ट 
ऐते हैं एवं उप्र बट्टमान फरते हैं। उसके पंथन प्राप' शमी 
दो चादेय होते है । 

(४) संइनन युत-रिशिए सेहनत पानी शारीरिश गरन एहं 
सामथ्यं वाला प्यशि ध्याण पान दूत हुए रद भजुम4 महीं परता। 

(६) धृतियुत-पिशिएं मानसिक रिपरता घाले धंयशाली 
ध्यहि यो झतिगदन अर्थ में भी भान्ति महीं होठी । 

(७) अनाशसी-भनाशाती भर्षाव्‌ निम्पृद्द ध्यक्ि धोटारों 
ऐे साई पाने वी इध्दा पहीं परता । हमसे पह धोताभों बे 
परी बाव पद सर वा हूं ० एं उसप उपदेश एा झरार भच्डा होगा है। 

(८) धविवस्दन-छात्मश्ञापा मे परने धाना तथा थोड़ा 
ऐेलने दाता झपदा पिसा स धोदा सा झपराधष हो छातने पा 


अं 


8८ श्री पेठिया जन भन्यमाला 





सी की सी की के कि '#८““*> 


आचाय उफ़ छत्तीस गुणों से अलक्षत होते हैं | उपलक्श+ 
उनमें उदारता, म्थिरता आदि और भी सेकड़ों मुण होते £ तय 
वे पूलगुण ओर उत्तगु्णों के तो धारक होते ह। हूं 
(धवन सारोद्धार द्वार ६४ ] 





- ९८३-प्रश्नोत्तर छत्तीस 


(१) प्रक्ष-नमस्कार सूत्र में अरिहन्त, आचाय और उपाधाय 
इन तीनों पदों का समावेश साधुपद में हो जाता द्वे फिर रिई 
ओर साधु-ये दो ही पद न कहकर पॉच पद क्‍यों कहे ! 

उत्तर-अरिहन्त, आचार्य और उपाध्याय साधु गुरणों सेसहि 
होते हैं यह ठीक है । किन्तु सभी साधु अरिहन्त, आचा श्र 
उपाध्याय के गुणों से सहित नहीं होते । साधु ग्रों में कुछ अरिहन 
होते हैं जिन्हें तीर्थड्रूर नामकर्म का उदय होता है, कई सामाल 
केवली होते हैं, कई पिशिष्ट सत्रों की देशना देने वाले आप 
होते हैँ, कई छत पढ़ाने वाले उपाध्याय होते हैं और शेप सामार् 
साधु होते हैं। सामान्य साधु कहने से विशिष्ट गुशधारक अरिहनत 
आदि के विशेष गुणों का रूयाल नहीं होता ! इसलिये सा! 
सामान्य को नमस्झार करने से विशिष्ट गुण सम्पन्न अरिहं 
आदिका न स्मरण होता है और न वैसी भावना ही होती है। 78 
सामान्य अथवा जीव सामा-य को नमस्कार करने से जैसे अर 
हन्त आदि विशिष्ट पुरुषों को नमरकार नहीं हो ता,इसी तरह सामार्ं 
सांध्‌ को नमस्कार करने से भी अरि्हिन्तआदि की नमस्कार 
दोता । अतएव नमस्कार सत्न ४ अरिहन्त, आचाये और उपाध्यो 


को सामान्य साधु से पृथक नमस्कार किया गया है । क्‍ 
(मेगव्तीसूत्र मंगलाचरण टोका) ; विशेषावश्यक भष्य गाथा ३६०१ से ३९०९६ 
(२) प्रश्न सिद्ध अग्हिन्त से बड़े हैं फि. नमस्कार छत मे 


अरिहन्त फो पहले नमस्कार क्यों किया गया १ 


भी जेतर तिद्वान्त बोल सप्रह, सात माय हह 


उत्तर-मिद्व सदंधा कृतक ये होते हैं, भरिद्द त भी दीद। घारण 


करते समय सिद्र मगयान्‌ यो नमरहार करते हैँ हम दारण मिंद् 
अरिदवन्त पी भपता गुर्यों में प्रधान हैं भोर प्रधानता छी दृ्टि से 
नप्स्पार पत्र में उसह़ें प्रघमपद में भर अरिदन्त शो दूसर पद में 
रखना धादिये यह फद्ठा जाता है। किन्तु वास्ततिद्ता थद्द नहीं 
है। बाततव में झरिदस्त ही प्रधान हैं योर महान्‌ उपझारी हैं। ये 
ही हीथ॑ के प्रबंतक होते हैं और इन्हीं फ॒ उपदश से सिद्धों छा 
धान होता है । एस प्रशार प्रधानता पी दृष्टि से दी भरिहृत दो 
पहले नमस्ार जिया गया है । 
मिद्रों पी प्रधान के जो पारण दिये जात हैं थे मी टाक भहों 
हैं। भरिदत भी थाड़ दी पाल में सर्वथा पृतकरय होने वाले दोत 
ई इमलिए झतकृत्यता दोर्ना म॑ समान ही है। दीक्षा के समय नम- 
सार परने से सिर्दों शो प्रधानता सिद्ध नहीं होती । पो हो थरी- 
इन्त भी मिद्ठों फे नमत्ार योग्य हो जायेगे बरपोंरि सिड्िपद 
पी प्राति मी भरिद्दतों के नमस्वार पूर्पर होती है। दूसरी मात पह 
है हि भरिदन्त दीता लेते समय सिद्धों पो ममस्परार यरह ई उस 
समय ये उप्रस्प होते है हिन्‍्तु पेपली यहीं होते । 
भरिददन्त फे उपदश से मिद्दों पा शान हांता हैं इसलिय ये दृ 
हैं।पदियद माना गया ती भाषाएं धादि मी प्रधान हो झापें ग॒ श्पों दि 
भरे हत फ॑ भाव में उन्हीं ;; उपदेश से भरिदन्त झौर सिद्ठ दानें 
वा शान होता है । श्मलिये मौतमादि फे लिप ममाणार छात्र बाग 
प्रमठीफ हैँ दि तु दूसरों के लिये, णो भाषाएं के उपदृश से आरि- 
एनत और सिद्ध था धान प्राप्त परत हैं, आाधाएं फ ममरहतर हे 
साथ इस एड था प्रारेम दाना चाहिये। पह हहना भी युहि संग! 
महीं है इपोकि भाच।प हात वर दशना नहीं दते दि हु भारिषहठ 5 के 
ए६श के घातुसार ही उनरा उपदेश दोता है । सलिएं दशस्वर 
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में अरिहन्त ही सभी अथे अतलाने बाते हैं। इस प्रकार नमछ्ता 
सृत्र- में जो सर्व प्रथम अरिहिन्त को नमस्कार क्रिया गया है वह परे 
के लिये युक्त ही है। आचाय तो अरिदिन्त की सभा के सरेय है। 
हैं उन्हें अरिहन्त से पहले नमस्कार कैसे क्रिया जा सकता ईै। 
(भगवती मंगलाचरण टीका) (बिशेषाबश्यक भाष्य गाथा ३२१०-३१२१) 

(३) प्रश्ष-नमस्कार उत्पन्न है या अनुत्पन्न ! यदि उतत्र 
होता है तो उसके उत्पादक निमित्त क्या हैं ९ 

' उत्तर-नमस्कार की उत्पत्ति के सम्बन्ध में सभी नय एक 

नहीं हैं। फोई नम एकार को अनुत्पन्न (शाश्वत) और कोई उसे उलेईे 
मानते हैं | सर्वेसंग्राही नेगम नय का गिपय सामान्य है अरे पं 
उत्पाद ओर विनाश से रहित है इस नय के अनुसार सभी वस्तुए 
सदा से हैं| न कोई बरतु नई उत्पन्न होती है और न नष्ट ही होती 
है । इसलिये इस नय की अपेक्षा नमस्कार अनुत्पन्न है। मिथ्या- 
दृष्टि अवस्था में भी यह नय द्रव्यरूप से नमस्कार का अधिल 
मानता है । यदि ऐसा न माना जाय तो नमस्कार फिर उलन हे 
न होगा क्योंकि सर्वथा अप्त्‌ वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती | 

शेष विशेषत्रादी नयों का व्रिपय विशेष हे ौर वह उलाद 
विनाश धरम वाला है | इन नयों की अपेक्षा उत्पाद ओर विनाश 
रहित वस्तु वन्ध्यापुत्र की तरद अम्॒द्रप है। इसलिये ये नय नम 
स्कार को उत्पन्न मानते हैं । है 

जो बस्त उत्पन्न होती है उसके उत्पादक निमित्त भी होते है| 
नमस्कार के तीन निमित्त हैं-सपुत्थान (शरीर), वाचना 
सब्धि | अविशुद्ध नेगम, संग्रह और व्यवहार-इन तीन नयों 
अपेक्षा नमस्कार के ये तीन निमित्त हें । ऋज़ुसत्र नय बाचन 
और. लब्धि. दो ही तिमित्त मानता है क्योंद्ति देह के होते हुए मे 


पाचन ओर लब्धि के अभाव में प्रम॒स्‍्कार रूप कार्य की उत्परि 


ााआआ 


श्री बेन मियारत बोल सैंपल, सातवां साय १०१* 








नहीं हाती | शब्द, सममिझद भीर एयमृतव नय बाल भार 
धयापशम रूप छन्धि पी ही नमस्कार पारारण मानव हैं ढ पक 
लम्पिरदित भमव्य जीयों में बाचता वा निमित मिन आने पर 
भी नमछार रूप पार्य की उपत्ति नहीं होती | 

उह नयों के मन्तभ्यों के समर्यन भौर विरोध में रिशेपावश्पक्र 
माप्प में भनेक पुह्ियाँ दी गई है। विशेष नितासा के लिये यह 

रिप्रप थहाँ देखना चादिये । 

( विशेषादश्यत्र सापव गाथा २८०६ हे शव ६ ) 

(४) प्रश्न-नमसथार पा स्थामी नमध्यारत्रची है या पूण्य है ! 

उत्त-नमस्पार के सामिल के सम्बन्ध में नयों फ॑ भमिष्राप 
दे जुदे हैं। मेगम भौर व्यवद्वार नय पे अनुसार नमरपार फा 
सामी पूज्य आत्मा है। जेसे साधु यो दी गई मिदा साधु पी होती 
है पर दाता थी नहीं होदी। इसी प्रदार पूज्य ऐो विपा गणा भपत 
छाए पूज्य था होता है परन्तु नमस्वार करने पाले वा नहीं होता। 
भैते रूपादि धर्म पट या स्यसप पतलाने ५; पारण पट थी पर्पाप 
हैं [सी प्रसार ममत्वार भी पूज्प थी पृश्यता पतलाता हैं एस 
लिये पद् पूृउ्य थी पर्पाय है। पूँरि पूए्प नमरतार बा हु है उसे 
दंप पर भह में ममरकार परने फी भाषना प्रगट होती है हम पारथ 
भी नम ए पृक्य पा ही है। नमस्कार बरने पाला पूज्य बाग 
दामत्व सीहार धरता है। एस दृष्टि से भी बह झोर 8सत रिया 
एया ममस्यार पूड्य हो फे हैं । 

संप्रह भए सामान्य मात्र शो दिपय परता है शा छझारण दर 
शीए वा नमए्शार, पृ्य था नमध्गार ईृत्पादि दिशेषज् रत 
बेदस सक्ता हूए ममप्यार वो रपीपार करता है। ह्रालिये रह 
गए स्यामित्र पा रियार ही नहीं बरता । 

ऋणुरद के धयुप्पर ममतार उपपरोग ए4७ हान रूए रुपश 


सठिया 
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झुकाने आदि क्रिया रूप है। ये जान शब्द ओर क्रिया नमसाए 
कत्तो के गुण हैं इसलिये नमम्कार भी उसी का दै। नस 
करना कत्तो के अधीन हें, इस कारण भी वह उसी का है। नम 
स्कार का खर्गा दे फल नमस्कार करने वाले को म्राप्त ही। 
नमस्कार कारणक कर्मों का क्योपशम भी उसी के होता १ 
इसलिए नमस्कार का स्वामी भी वही है | 

शब्द सममिरूद ओर एवंघूत नय के अनुसार उपयोग हे 
ज्ञान ही नमस्कार हे फिन्तु वे शब्द और क्रिया रूप नमस्कार ने 
मानते । ज्ञान रूप उपयोग का स्वामी नमस्कार कत्तो है. इसा 
इन नयों के अनुसार नमस्कार का स्वामी भी घही है। 

। (विशेषावश्यक भाष्य ६०७० से रुमध्र) 
(४) प्रश्न-तीर्थडूर दीक्षा लेते समय किसे नमस्कार करते ९ 
उत्तर-तीथड्ड र देव दीक्षा लेते समय पिद्ध भगवान्‌ की नरम 

स्कार करते हे | आचारांग ख़्त्र के द्वितोय श्रतस्कन्ध के भावनी 
ध्ययन में भगवान्‌ महावीर की दीचा के सम्बन्ध में यह पीठ * 
तओ णं समणे जाव लोगं करिचा सिद्धा् णझुक्कार 
करेइ, करित्ता सबब से अकरणिज्ज पा कम्मे ति कई 
सामाइये चरित्त पडिवज्जह । 
भावार्थ-इसके पश्चात्‌ श्रमण भगवान्‌ यावत्‌ शी करें 
पिद्धू भगवान्‌ को नमस्कार करते हें ओर सभी पाप 
त्याग कर सामायिक चारित्र अंगीकार करते हैं । 
इसी प्रकरण में हरिभद्रीयावश्यक में यह गाथा है- 
सी आल) रं सिद्धागमभिग्गहं तु से गिण्हे । 
सव्व॑ मे अकरणिज्ज पाव॑ ति चरित्तमारूढ़ों 


दा (हे 
'आहार्थ-पिद्धों को नमस्कार कर वे अमिग्रह जेते हैं हि से 


आप 


भी जैन सिद्धान्त बोल सप्रह, सार्श माय उ्छे 
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पापों का मुझे स्याग है. इस प्रकार मगयात्‌ ने घारि सं घर ६८5 
(६) प्रश्न- कण परमायपियाती चरमगरारी झेल | 
उपर- मगषती मूत्र के सातवे शतक के सात ठह में एम रछऊ 
वो चरमशरारी बतलाया हैं| पमाउ्धितानी $ रिद्े झकई 
'तंणेर मरगदणेय सिज्मिचए जाय शर्त करेचए दछ है जय 

पट्ट उसी मर में सिद्ध होता हैं यागव ौ्सों दा ऋ झइठ : 
मगवती पत्र के अटारदये शवर पे भाटयें दश्ण में ८४४३ इ९४ 
हि परमायधिषानी अवश्य हैं। थ॒ तप त में ए परलवामतफ्इक5: 

(3) प्रश्न-विसा रिपय थी शक्षा होने प_ ऋ: ७ छ-- 
एसी देव रिस यो पूछते है भौर पहाँसे १ 

उत्तर-पअनुत्ता पिमानयासी हथ शा हल दर « क्र 
दिमान स ही यहाँ रह हुए फदला से पूड़ने हैं झा। ६९७ हि 
घान दते हैं उस प॑ पहीं से जान लग है। भगत दा कक 
पे उद्देशे में हम रिपय म॑ प्रश्नात्तर है। मादाद [१75 

प्रश्न ६ मगरन | या अउुत्तरीपपातिद्र शक 8 
पहों रह दुए पपली पे साथ «मानसित्ष) इफ- 
सरते हैँ 3० हाँ, रर पते ६।१० है कक 

गए च्र्य्! 

3० है गौतम! अनुत्तरोपपातित देव अपर ३०२७ कर 
अप, हुंतु प्रश्न, पारण अथवा व्यावाए छः प््श 
रहे ६ुए परी उनरा 3च्ता दर हैं. इस इक्त; लक 
संजाप पर सड़ते है। प्र«ह मगषन ! इछ 7 त्फ््ल्करे 
उऐे झनुत्तररिमानशमा दप पया बदों रएह २ नह 
उ० हां, जानते देखते है। भ० ६ भगपनू ,... 22. 
अपने दिमाय से द। दे एली दारा दिए रो 
देरते हैं १३० ६ गोद प | झान्स्त 
है; शरापशान पा रिरप द्ाके 


का 


११०४ भी सेटिया जन प्रन्यमात्रा 


'से ज्ञात होती हैं | इस कारण वे अपने विमान से दी, केवली वो 
उत्तर देते हैं उसे जानते और देखते हैं | 

» टोकाकार ने स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि अनुत्तरतिमान- 
वासी देवों का अवधिज्ञान सकल लोकनाड़ी को विषय करता 
है और इसलिये उससे मनोद्रप वरगेणाएं भी जानी जा सती 
/ह । लोक के संख्यात भाग को विपय करने वाला अवधि रे 
मनोद्रव्यग्राही माना गया है तो सकल लो नाड़ी को जानने वात 
/अबधिज्ञान मनोद्रव्य वर्गणाएं ग्रहण करे, इसमें क्‍या विशेषता है! 
* रस अकार अनुत्तरविमानवासी देव मनोद्रव्य को ग्रहण करते 
बाले अवधिज्ञान द्वारा अपने विमान से ही केवली के उत्तर गाने 


(८) प्रक्ष-मन/पर्य ज्ञान का विषय क्‍या हे 

* उत्तर-सनःपययज्ञान का विपय द्रव्य क्षेत्र काल और भा 
से चार प्रकार का कहा गया है । द्रव्य की अपेज्षा मन!पर्य- 
ज्ञानी संज्ञी जीवों के, काययोग से ग्रहण कर मनोयोग द्वारा मर 
रूप में परिणत हुए मनोद्रव्य को जानता है । क्षेत्र की अपेत्ता १६ 
मलुष्यज्षेत्र के अन्दर रहे हुए संज्ञी जीवों के उक्त मनोद्रत्य जानता 
है। काल की अपेज्षा वह मनोद्रव्य की पर्यायों को भूत और भविष्य 
काल में पत्योपम के असंख्यात भाग तक जानता है। मा 
कोः अपेक्षा मनः पर्ययज्ञानी द्ृव्यमन की सिन्‍्तनपरिणत रुपादि 
अनन्त पयायों को जानता है | परन्तु भावमन की पर्याय मनःप्यव 
शान हिंए. विषय नहीं है । भावमन ज्ञानरूप है और ज्ञान अपृर् | 
27 जिद चह छम्मख के ज्ञान का विषय नहीं है । मनःपर्ययक्ञानी 
विंन्तन परिणत द्रव्यमन की पयोयों को साज्ञात्‌ जानता है कि 
चिन्तन की विषय पैत घटादि वस्तुओं को बह मनःपर्ययज्ञान दर 
-पौच्षात्‌ नहों जान सकता। मनोद्रव्य की पर्याय को जानकर 

अशुवान करता है-चू कि मनोद्रब्य इस प्रकार विशिष्ट रूप 


थी मैन विधल बोल हरह, सावश माय. (०१४ 





परिशव हुए हूँ इपलिए इनती मि ततीय बश्तु यह होनी चाहिर । 
हम प्ररार अनुमान दादा बह जिल्तनीय घटादि बर्तुए जानता है। 
( यिशेषावर्य॥क् माप्य राधा ८१६ से ८१४ ) 
(६) अ््न-शास्रों में मन पपंपदेशन नहीं पद्दा गया हैं, दिए 
नन्‍्दी पग्र म॑ मन पर्यपवान के वशुन मे मृत्रयार मे 'थन वयरथी 
छन्प जानता है भौर देखता है' यह पसे पट्टा ! 
उचर-भन पर्य यश्लान वि।शष्ट क्रो पशम से हो ने के बारण यरणु 
ऐ्रो विशेष रुप से ही प्रदण परता है पर सामा-यरप से प्राण 
नहीं परता | पदी पारण है हि मन पर्य यदरशंन नहीं माना गये 
भे दीएय की दीया में टोथाबार से ग्रप्यार के दया है! शाटों 
पा रप्टीपरण इस प्रहार झिएा हैँ - 
मन पर्य यश्ञानी मनोड्य्यों रा चिंतित पटारि साक्षाद "दो 
प्ानता रिस्तु यदि ये पदार्थ वि तने फे पिपय में होते हा सती 
द्रव्यों पी इस प्यार रिशिष्ट पारणति नहीं होती! हस प्रयार अयु 
मान द्वागा जानता है भर पर्दा मन रण घधयएरपर होता 
है।ए भपतदर्शन पी शपेता प्रशपार मे 'मय पर्य ' हानी दपता 
है! (प प्रवार पहा है । यही शाह घृणिपार मे भा परी ईं-- 
छुणियाये पुण पधन्‍्रपभों ने पेयापह, जैण मणों 
दष्पाएपण घुत्तममुत्त चा, थो प एउमत्थी त जणुमा 
जो पेषपह, अओभो पासणिया 'भणिया। 
मादाप-पन पय पतानी [या तिल भ्र्ए पो प्रस्पत्त से मददी दषता 
है परणोरि मतदृष्प पा विपप मृत भणषपा भूत होता है । मन 
धर्षप्शानी एचस्प है इसलिये एघ शो अपुमान ऐे देशरह! हू १० 
लिये भ+ एपंपानी ए लिए दाना इष्टा गण हैं । 
विश्पएइश्प९ भोप्प में भी ह॒सहा रोका हम 
पद गषा है । डे था था दायों ऐ पत्र मे शुर्त ही 


है. 


१०६ श्री सेठियां जने मन्थमाली 


दि रकम कि लक सील कक हल हम हक हक 
से देखता है उमी प्रकार मनापर्य यज्ञानी भी अचछ्ुदशनद्वार दवा 
है । मनःपर्य यज्ञानी घटादि अथ का चिस्तन करते ६ए व्यक्कि 
पनोद्रव्य मनःपर्य यज्ञान द्वारा साच त्‌ जानता है और उसके: 
उसके मानस अचच्चुदर्शन उत्पन्न होता है और उमके ही वह 
उन्हीं का विकल्प करता है | इस अ्चच्ुदर्शन की अदा ही प्‌ 
फद्दा जाता है कि मनःपययत्ञानी देखता है । 
नन्दी सत्र के टीऋाकार ने इसका दूसरी तरह से भी स्पष्ट कं 
किया है। सामान्य रूप से क्यो पशम के एफररूप होने पर भी बी 
में दृव्यों की अपेत्ा च्गोपशम के विशेष होने का सम्भव | । 
इसत्तिये अनेक तरह का उपयोग द्वो सकता है। जेसे इसी मर पुयय 
ज्ञान में ऋजुमाते प्रपुलमांत रूप दो तग्ह का उपयोग है | यही 
का'ण है कि मनोद्रव्य के विशिए्तर आकार के ज्ञान की अपर 
मनःपर्य यज्ञानी के लिये जानता है! यह कहा जाता ओर मी 
द्रव्य के सामा य आकर र को जानने की अपेक्षा 'वह देखता ्‌ँ 
इस प्रकार कहा जाता ह । इस प्रकार मनोद्रव्प के त्रिशि६तर आकर 
ज्ञान की अपेक्षा मनोद्रव्य का सामान्य आकार का ज्ञान व्यवह| 
से दर्शन कहा गया है, वास्तव में तो वह भी ज्ञान ही हे | यद 
कारण है फि सत्र में चार ही प्रकार का दरान कहां गयां ६ प्‌ 
प्रकार का नहीं | वास्तव में मनःपय यदश न सम्भव नहीं 
नोट-विशेषाय श्यक माष्य में इस सम्-वन्ध में ओर भी मे 
दिये हैं जेसे मनःपयेयज्ञानी अवधिदर्शन से दखता है, विर्भगर्द! 
जसे अवधिदशन में अ तभू त है ८से मन प्रयेयद्शन भी थ्र्वा 
दर्शन में अन्तभू त है आदि । पर ये मन्तव्य सिद्धान्त सम्मत नहीं | 
(नन्दी सूत टीका मन'य यज्ञ नाधिझार) (विशेयावश्यक भाष्य गाथा ८९ 
को (१०) प्रश्न यदि ईन्द्रिय ओरे मनःकारणक सामान्य 
विषय करने बाला ज्ञान द्शन है तो फिर चछुदशन 


बा] 


कर जग विदा बोल हंप्रह, धातवें मांग १०७ 





भयधुदशन ये टो ही भेद कस हिय हैं? चटु का तरह ओव 
आदि ियाँ भी दर्शन में बार हैं आर इस अयार पाँच हा द्रिय 
झी( मन से दान बाते छ ँर्शनद्वाते हैं न हिद्ो हा । 

उस बसु सामास्य विशेष रूप द्वाता है । कहीं उसरा सामान्य 
रुप से कबत होठ है भर कहा गिगे। ह। से । पह चछुर्शन 
विशे। रुप से भर अवछुदशन सामान्य रप से बहा गया । 
है 4य फे प्राध्यफारी भार खत्राप्ययारी दी मेदर मान वर, ई6से 
इन पाले दर्शन फ़ भी यदों भेद वियेगय है श्री / _मनिपथ पे 
प्रार सपना सम्मय नहीं हूं | यद्याप मने अत्रा यरा वे 8 गत 
मेने या अनुसरण परन बा दी प्राप्यवारी शेद्रि 4 4दूते हैं हर- 
लिये मन रिपया ६शन था भगछुदशन शब्द से प्रहण पिया 
पे । (मगयता पृत्र पदला शव त तए ६ शा /का। 

(१ १) प्रश-पागायित से हा सी गुण प्राप्त हो जाते हैवर 
प+हिरवि हप साभापित पति वी पारिता घादि फ प्रस्यपर्पार्ना 
थी बया भातश्यर ता हूँ £ 

उत्त- सपविरतिरप सामायिर पाते ऐ भी पय+माद प! धर 
प लिप पोरिगी धादि प्रत्याएपान परना चाहिये । ९ ह। भी टै+ 

पामाइण वि हु. साधम्जबागरुब 5 शुणदार एपे। 
अप्पमायपुश्टि8ह जणगस्तगेण आणाओं विष्णेप॑ ॥ 

भावाध-प पधत्याग ९ सामापिम दोस पर भी ये प्र/रिष्ती 
धादि फ प्ररपरपान गुशशारों हैं दधारि ये अ्प्रमाद गो एदाने 
पाने है। एसा मेगा वो भाता से समभवा थादिए। 

(भगषतो शृत्र पु॒ना शातक त॑रूरा 4६ शा रह) 

(१२) प्रश-प्पा साधु के रात्पर पन में रिदेक होना दा इसे ! 

उत्ता-एपश्पाक एड के पीएएओलि मामझ हठे शप्यपन में 
एध एण ईँ-पप्पेमु रा प्रशरस्ड पएहि' धर्षार सत्य शयर 
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में भी दूसरों को दुःख न पहुंचाने वाला निरत्रध बचने प्रधान है। 
साधु को साथब्र सत्य का त्याग कर निःवध् सत्य कहना चार्शि | 
प्रभव्याऋ़ण सत्र के दूसरे संतर द्वार में सत्य की महिमा कई 
कर आगे यह बतलाया है कि ऐसा सत्य न कहना चाश्यिजो 
संयम में थो ढ़ा सा भी बाधक हो । जिन बचनों से प्राणी की दत्त 
है।ती हो ऐसे वचन साधु को न ऋदना चाहिये । कांणे की काए, 
चोर को चोर कहने से सामने वाले को दुःख होता है इसलिये ऐ4 
पापकारी सात्रद्य सत्य भी न कहना चाहिये । चारित्र का विनाश 
फःने वाली स्नी आदि की विरुथाएं भी उप्ते न करनी चाहिए 
व्यर्थ का बाद और कत्तह तथा अनाय॑ बचनों का प्रणेग मी उसे 
न करना चाहिये | अपवाद ( दूसरे के दूपगा प्रगठ करना ) औए 
विव्राद करना साथु के लिये मना है। दूसरे की विडम्पना करने 
वाले तथा बल एवं दिठाई प्रधान वचन साधु को ठालना चाहिये 
एवं निलज्ज तथा निनदनीय शब्दों का व्यवहार न करना चादिये। 
जो वात अच्छी तरह से देखी सुवी और जानी न दो वह मी 
साधु को न कहनी चाहिये । अपनी प्रगंता ओर दूसरे की 
न्न्दरि भी न करनी चाहिये। जाति, कुछ्न, वल्, रूप, श्रृत, दात) 
धरम आदि को अपेक्षा दूसरे की द्वीवता प्रगट हो ऐसे ढुःखरारी 
शब्द सी साधु को न कईना चाहिये । 

(१३) म्रश्न-क्ष्या साधु के लिये ग्लान साधु की सेवा करना 

आवश्यक है या उसकी इच्छा पर निर्भर है ! 

उत्तर-बैयाइत्त् आशभ्यन्तर तप है। भगवती सत्र के पचीसवनें शक 
के सातवें उददशे में बेयाबृच््य के दस प्रफार दिये हैं उनमें एक प्रकार 
ग्लान को वेयाइत्य का है। ओघनियु क्ि में ग्लान द्वार में कहा 
है * डँजजा भलाणगस्स उ पठमालिय जाव बदिगिमण अंग 
हक हो साध प्रथम मिचा लाने यावरत्‌ बाहर जाने में समर्थ हो जाये 
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ति र्तान साधू की सेत्रा बरे ! इसी ग्राय में भागे प हा है (6 साय 
वो सभी श्रयत्नों से स्लान साथु पी सेरा यरनी चादिये । 
जह ता पासत्योी सण्णयू मी टनिण्ल्यगाणवि दे सिझ करण। 
घरणकफाणाहसाण समर्नार परमहाण थे ॥ २८३॥ 
हि परण जयणाकऋणुश्धयाण दर्निदिआण गुत्ताण | 
संविग्यपिहायेग सत्यपयततेण फायाव ॥४३॥ 
मातराथ-तत परण करण में प्रमादायरण थाने वाले सद्भाव 
गिध्रुप पाश्यस्थ, शयसन्न पृशी भौर निद्ठमे! थी धयाह्वप्प शस्ने 
के लिय भा बहा गया है हो दि यतना में सापधान, मिड प, 
मन पपन पाया था गापय बहने बालें उपतरिशा। भोक्षावि- 
लाए साधु पी धेयावृ्प तो सभी प्रपन्न परय परना ही घ।द्िय। 
एस यह स्पष्ट द कि र्लान साधु थी सेग्रा धरना मनि के लिऐ 
झातरक दे पर जय हम दफ्ते हैंती शासरारों ने पैपावष्प ने 
पशन पा उसकी उपध्षा पर ये से झतेत्र दीप ० प्रापडित एढे 
लाये ई तो यह पिद्द होता है हि यह भावश्पर इत्तथ्प है झौर 
शागारों मे उप मुनि पी ईच्छा पर पहीं छोड़ा है । 
भृष्पत्प एड फ॑ निपू वि गाष्प में गाय थी बात सुन उनसे 
६पाएष्प न पर उसे टालने बी हद्टा बाजे साधु दे लिए पद व ह है 
छसोऊऋण उ जिशाग उम्प्रग्गे गदछ पश्चिट्‌ दावि। 
मरगाओ पा सर सपाम३ आणमाईणि ॥ १८७१ ॥ 
भाषाध-भो साधु छाव्ड या परयय्छ में पिसी सा ढी गला+ 
भारणा प!। हाल तुन घर ( पैपाएपए से पयने रु र्यान से ) 
घरटदा पौ घोर भाग पाला रास्ता प्रदण एरता है ऋषता हिस 
एजे पे ध्यपा उगी सरप दापिय लोड शाप है झपश एड रास्ता 
छोड़ पर दूसरे मार्ग से झन्‍ने लगता हैं इत झ शा, ऋनरछा, 
हिप्पार झोर रिशधगा दोष हणोे हैं। 
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हतना ही नहीं बल्कि सेग न होने से ग्लान साधु को जो प्‌ 
ताप आदि होते हे उनके लिये मी वह प्रार्याश्रत्त का मागी होता ६ 
सोऊग ऊ जिलाण पंथे गामे थ मिक्खवबेलाए । 

इ तुरियि नागच्छठ लग्गइ गरुए स चउम्माति ॥१८७१। 

भ वार्थ-रास्ते में ज ते हुए, गाँव में प्रवेश करते हुए अथवा 
गोचरी में फिरते हुए साथु को यदि किसी मुनि की ग्लानाइला 
की उचना मिले और वह तुरन्त ही उप्तके पास न पहुँचे तो उसे 
गुरु चोमासी प्राय,अ्त्त आता हे । 

स धु की ग्लानावथा की खबर पकर जो साधु उसकी उपेता 
करता है उसे भी प्रयश्चित्त वतल या है | 
जो उ उबेहं कुज्जा रूग्गइ ग़ुरुए सबित्थारे ॥ १८७१ 

जो साधु की ग्लानता सुन कर भी उस ही उपेक्षा करता हे उसे 
सविस्तः गुरु चौमासी प्रायथ्िच आता है । 

उत्ताध्ययन खज़ के छव्बीसवं समाचारी अध्ययन में साधु की 
दिनचयो बतलाई है । उसमें बयाबुर्4 विपयक जो गाथाएं दीं दे 
उन भी यह! मालूम होता हे हक्‍्लि वे वाबृच््य साधु के लिये आवश्यक 
वत्तव्य हे ओर स्वाध्यय से भी प्रधान है । गाथाएं इस प्रशार हैं- 
पुथ्विछृम्मि चउच्मण, आइच्रम्मि समसुद्िए । 
मडय॑ पडिलेहित्ता, वंदित्ता ये तओ शुरुं ॥ 
पुच्छिज्ञा पंजलिउडो, कि काथव्य॑ मए इहं । 
उठ निओइहउं भंते, वेयावच्चे व सज्ञाए । 
वेयाबचे निउत्तेण, कायव्वमसयिलायओ ॥ 

भावाथे- ख्योद्य होने पर पहली पहर के चौथे भाग में वर 
पात्रादि क प्रांतलेख थ करे और गुरु जो बरदना बरके हाथ जोड़ 
कर यह पे हि मगवन्‌ ! मुझे क्या करना चाहिये ? आप चाह 

से पेयाइच्य में लगा दीजिये अथवा स्वाध्याय में । गुरुदेव 


0] 


न 
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हात पैयादपय में निपृक्त शिये लाने पर साथु को सल्ानिमार 
ह। त्याग कर पेदापृरय कर ना घाहिय | 
धयाएपप इरना साथ के लिय स्थित श्रायरवर है टसहा 
इतना ही घरिय मादा त्म्य भा है । 2तराष्ययन यू? वे 5 से से 
भध्ययन में यायृष्य पा पन बतलाने हुए बहा टै- 
पेयावयेण भत्ते ! जीव कि जणयाह ? तित्यपरनामगोरत्त 
पफम्म निपन्धह । 
है मगयन्‌ | ४ यापृष्प से जीव यो पया फल ऐता ६ | 8 थ। 
वृष ह जीप सीर्षग याय गाँधता | 
झोप'नपुहि दे टागाबार ने गाथा ६२ ही हीत्रा में स्टाम 
पाप पी सपा यी मात्ता टिप 4 लिय यह भाया टदृएत की ६- 
जो गिलाण पहढियरह, सो सम पहिया | 
जो मम पद़ियार भो गिहाण पदष्टिपर/ ॥ 
भर्थ- भागषान पदहते ६ जो गहने साधू भा सश ब्रा है 
बह में। रेप बरता है झौर जा मेरी 6पा एरगा है 4६ शान 
शाप प। सेशा बग्ता है। 
शा पु हिय लपु भाष्प पृतिर सह त्यस्प सत्र + राग 4१! गदा 
ऐ सम्पन्र म॑ बहा है -- 
तित्पाणुमहणा एादू मप्ी प यथा त््यर रथ ॥१८ »८॥ 
भाषार्ध-हुम प्रशा। ग्लान आर उसर दयायृत्त बान दाले 
शापुधों री पपादृप्प 4 मे सा तप भी शमुस्तरा होते है 
झोर हीप॑ह २ दय रो मह होते हैं। हद? ले रसानेप्तशा दो 
महिमा दिपाने पे लिए यह उद्ाण (पा ६ैं-- 
जो गिहाणं पडियपर३ में भम णाणेण दसणेफे 
ररिसेण पशियश्णह | 
इ्ए-शा गत ने पी ८पा ए एता है ६६ हम हर दृश ने शरद 
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द्वारा प्राप्त करता है । 

इससे स्पष्ट है कि ग्लान साधु की सेवा परिचर्या तीर्थडा दे। 
फी भक्ति के बरायर है और इससे ज्ञान दशन चातर्रि की थार 
धना होकर भगव,न्‌ की आता की आराधना होती है | 
वेयावृत्य की महत्ता दिखाने के लिग्े ओपनियु क्िकार की 
दो गाथाएं उद्धृत की जाती ईं-.- 
वेयाचच नियय्य करेह, उत्तर गुणे घरिताएं | 
सट्य॑ किल पडियाई, वेयावच्च अपडियाई ॥५३२॥ 
पडिभग्गस्स मयस्स वा, नास३ चरण सुर्य अग्मणाए | 
न हु वेयाचच्नचिअं, सहोदर्य मासए कम्म॑ ॥५३१॥ 

भावाथ-उत्तम शुण धारण करने वाले साधुओं छी निन्‍्तर 
तेयावृत््य करो । सभी प्रतिपाती हें किन्तु वेयाइत्त्य अग्नति॥ती 
हे | संयम से पिरि जाने एबं मृत्यु होने पर चारित्र नष्ट हो जाता 
है । नहीं फेरने से शास्र ज्ञान विस्मृत हो जाता है कि त्‌ वैयाइाय 
से £जित शुभ फल देने वाले कमों को कमी त्रिनाश नहीं होता। 

(१४) अश्ष-विजय आदि चार अनुत्तरविमानों में उत्पन्न 
इआ जीव कया नरक तिय॑श्व के भत्र करता हे? 

34 गात्र के पन्द्रह्े पद के दूसरे उद्देशे की टीका मैं 
कदा हैं कि विजय बेजयन्त जयन्त और अपर|जित विभानों में उत्पन 
हुआ जीव पहों से निकल कर कमी भी नरक तिय श्व में तथा व्यन्तर 
"वे ज्योतिष्क देवों में उत्पन्न नहीं होता । केवल मनुष्प औ 
सोधम आदि बैमानिक देवों में ही जाता है । टीका यह है-- 

३ह विजयादिशु चतुष गतो जीचो नि यमात्‌ तत 
उद्दृत्तो न जातुचिदपि नरसयिकादि पस्चेन्द्रियतियक 
पथयवसानेषु तथा व्यन्तरेबु ज्योतिष्केष च सध्ये समा- 


गमिष्यति तथाखासाव्य त्‌ हे 
गमिष्यति । त्‌, सतुष्येष सोधमीदियु 
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मन अप जल सिक्स पक 6 ५2804 % पी नवशम तप 
मागर्य-विजयादि घार अनुचरविमानों में गये हुए उ॑,ब फ्े 
निये यद निपम है हि पद पदों से निकल यर स्वमाय से ही नाझ 
पे लेऋर विय॑श्व पच्येन्द्रिय तर तथा स्यन्तर उपीतिषी दर्वा में के मी 
नहीं भायेगा पर मनुष्प ठथा सौपमोदि विमानों में भाव॑धा । 
(१४) प्रश्न-अमम्य जीव एपर पहाँ हझ्र उप धोन है ६ 
उत्तर-भ्रमभ्य जीव उपर नय्ग्रवेया सके उपम्न शोने हैं। 
प्रवयनगारोद्वार १६० द्वार में फटा है हि मिश्याधष्टि मय शव 
भमाष जीव पिनोक़ प्रत, धष्टमादि उल्ष्ट घप तथा प्रतिनेय 
नादि दनिय वियाथों पा भरायरण पर उत्हृए प्रवेयक गया जप पे 
मरनएति देयों में उत्पन्त होते ६ । चारत्र परिगाम से रदित होने 
के वारण 3ह भउु्तान परते हुए मा ये जोप शअमंयती हो है । 
भगयती पत्र फे पहले शतऊ थे दूसरे उरी म॑ देपलठ पोग्प छर्म॑पती 
थीपों पी उत्पत्ति भपग्य मवनपति उत्दृए उपर प ;4पप में १६! है । 
टीगाबार ने प्याग्या परते हुए पहा है हि यदाँ घरगपती ऐ धमण 
गुणपारी साधु पी रामाचारी झौर उगये शयुष्टा पा पालन पाने 
दात़े द्र्यलिंगधारी मिध्यादर्ि भय धदपा द्रगप्प भीए गम *े 
पाहिये। ये जीप साधु पी पूर्ण शिया पालने के एशण ही उपर 
के पक में उत्पस होते हे । थादित्र परिणाम पे शप हो। दे 
वारणा साधुपोग्य धजुएान परते दृुए भी हें भरेयत दशा है। 
पह्मों पद शा दो सरती है हि ऐसे भीए दिमर ४ शर घपटपु्टों 
पे धारक हो सपते हैं | रमाधात में टाब पार ने दष्टा है हि पद 
उनहै मह।मिभ्यादर्शय रूप मोह ऐी प्रत्तता है पिर भे' राए भरा- 
गश चाही आदि से साई गतत्शर््य रा प्र इश शा 
ऐेषे देख एप उगहें प्रषाष्णा ए३ साधु पं विएा। छाणारों कह धरे 
शद्दा उापण होती है कौर इक पृशा साधार आदि ऐापे प नि 
है भपण शुप्रपारी ऐोदर इक किएातुनों छा शत इरहे है ॥ 
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है। ओऔपशमिक सम्पवत्य का भी यही स्वरुप है । हँस हिं- 
खीणमिमि उद्ण्णम्मि अणुदिज्जते य सेस मिच्छते | 
अतोम॒हुत्तमेत्त उबसमसम्भ  छह॒ड जीवो ॥ 
भावाथ-उदय प्राप्त मिथ्यात्त के क्षीण होने और शेप मिध्याप्त 
के शान्त होने पर जीव अन्तमुहृ्त के लिये उपशम सम्यकस्व पाता है। 
इस अकार दोनों सम्पक्त्व का एकसा स्वरूप है फिर दोगें 
की अलग मानने का क्या कारण है? 

उत्तर-क्ायोपशमिक सम्यकत्व में उदय आये हुए मिथ्याल क 
जय होता है, अलुदीर्ण मिथ्यात्य का विपाकासुभव की पे 
उपशम होता है एवं प्रदेशानुभव की अपेत्षा उसका उदय रहा 
है । किन्तु उपशम सम्पक्त्व में तो अनुदीर्ण मिथ्यात्व का उपश 
ही होता है | इस सम्यवत्य में प्रदेशानचुभव कतई नहीं होता ! 
यही दोनों में अन्तर है । कहा भी हे--- 
वेएर्‌ ख्तकम्प खओवसमिएस णाणुभावे सो। 

उबसत कसाओ एण वेएशए ण संत्तकम्म ॥ 
भाषाथ-क्ञायोपशसिक सम्यबत्व में जीव सत्कर्म का वेदन करता 
| पह विपाक को अनुभव नहीं करता । उपशान्त कपाय वा 
तो सत्कर्म को भी चहीं चे रता है | (मगवती यूत्र श० १ उ* ३ दीक) 
(२१) प्रश्ष-सामायिक का स्वरूप सर्च सावध का ल्याग है 
ओर छेदोपथापनीय का स्परूप भी यही है बयों कि महाव्रत साव्ध: 
विरति रूप होते हैं | फिर ये प्िन्न क्‍यों कहे गये हैं ! 

.. अथम एवं चरम तीर्थक्ूर के साथ क्रमशः ऋजु (सरल) 
"3 पक्राजड़ होते हैं। उनके आश्वामन के लिये चारित्र के ये 
भेद कहे गये हैं। यदि चारित्र के ये दो भेद न होते ओर केपल 

. माविर चारित्र का ही विधान होता तो इन साथुओं को कीई 
अपन ने रहता । सामायिक चारित्र स्वीकार करने के पद 


&/१/४४५/-२० 





4 


ई 


भरी जैन पिदानत पोल हैंपह, धाठदां माग ११६ 


टसमें घोड़ा सा दोप लगने से वे सोथ। हि दमरा चे रे ही म! 
हो गया, हम प्रष्ट हो गये और हस प्रद्रार ये व्याइ र हो उटते। 
छुद्ोप्थापनीय चारित्र का विधान होने से इन सांधृर्थों के थागे 
एसा मौत थाने पो सम्मायना नहीं है। यों के झ्रारपण पे दाद 
ताम्रापिद्ठ के भगुद्ध दो ज्ञान पर मां थता 4 श्रयएट्रित गरम 
है थे भपने पो घारप्रियन समझते £ बर्याय भांति प्रतरुष 
भी होता है। कहा भी है-- 
रिड पकड़ा पुरिसेगराण सामाहए धयायरण | 
मणपमसुद्ेईवि जभो सामाहए हति ह घपथाह ॥ 
मांपार्थ-प्रयम थौर घरम तीर रों के साय ध्रमेण आज थीर 
पत्रजह होते हैं | उनके दिये पामापिष ६ पद प्रा पा भारपण 
पद्म है। सामापिक में थोड़ा टोपए राग जाने पर भी उनप परत परम 
रएते हैं, उनमें पोई दाघा नहीं धयाती | ५भगप! श्र ९ ४९ ६११) 
भोट--सामायिक और ऐट्ीपए७घापपीप घारित वा र्परूप 
एपी प्राप के पहले भाग में पोल मम्गर ३१४ में दिया गया है। 
(३२) प्रश्न-प्रपम्त एवं ध्यत्तिम पीर्घदूरों ५ प्ररघने में पाँच 
प्राप्त २7 धर्म एहलाया दे एवं पीच फ॑ परम तीपहूरों दे 
प्रभघन में चार महाप्त्र रूप धर्म एटा गया हैं। परर्पा पिरोष 
एंदित परत के पषनों में यद्ध विरोध या हैं ! 
उत्त- पहले तीर्धटर 4 राए फाजु बह होते हैं भोर चाम 
हीएंद्र के साधु बम भड़ दोत हैं मर हि गध्यप है भेक्षगी $ साए 
ऋझणुशत होते ६ । चाजुणग साथु सरल एए पुद्धिधाला हा हैँ । 
है एक फ॑ घाराप दो टीए समव 8 २ 7रल होने से तरनुसार 
प्रशत एरते है । दार महादत रूप ७म मे पंचर महाबव शा थे 
पधरेश ६ ५६ समभ पर ये धपता भी एलन सरत हैं । शक 
रिए3 आजुब ड़ रिप्ए पुरा रए्ट करण ने इप्मे से ए्‌। देश 
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वि मिमी 
से समभते नहीं है ओर इसलिये उसका पालन करना भी उने 
लिये कठिन है । पक्रजढ़ शिष्य पूरा स्पष्टीकरण ने होने ऐ 
धपनी वक्रता के कारण कुतक करते हें और बक्का के आशय के 
अनुसार यथावत्‌ कार्य नहीं करते । यही कारण है कि उनके 
लिये पाँच महाव्रत रूप धर्म का विधान किया गया है| इस प्रकार 
विचित्र प्रज्ञा वाले शिष्यों के अनुग्रह के लिये धर्म दो प्रकार की 
फहा गया है, बेसे वस्तु स्वरूप में कोई मेद नहीं है । चार महात्र। 
रूप धर्म भी पाँच महात्रत रूप ही है। ब्रक्मचर्य रूप चोये महात्र! 
का यहाँ परिग्रहविरमण में समावेश किया गया है । परिगृहीत 
स्ली का दी भोग दोता हे, अपरिगृहीत का नहीं । ख्रीभी प्रिप 


रूप हे ओर परिग्रह के त्याग से स्नी का भी त्याग हो ही जाता है । 
( भगवती पहला शतक तीसरा उद्दे शा ठौका) (उत्तराध्ययन २३ अध्ययन) 

(२३) प्श्च-मोहनीय कम बेदता हुआ जीव क्‍या मोदलीय 
कम बाँधता है या वेदनीय कर्म बाँधता है १ 


उत्तर-भोहनीय कर्म बेदता हुआ जीव मोहनीय कर्म बधिता 
ओर वेदनीय कर्म भी बाँधता है । रद्रमसम्पराय नामक देव 
शुणस्थान में लोभ का सक्षम अंश वेदता हुआ जीव वेदनीय 
धाँधता है, मोहनीय कर्म नहीं बाँधता क्‍योंकि छद्मसंम्पराय 
शुणस्थानवर्ती जीव के मोहनीय और आयु इन दो कर्मों को थाई 
पर शेष छः कर्मो का ही बन्ध होता है। (ओऔपपातिक संत्र स्‍त 


(२४) प्रश्न-जीघ हल्का और भारी किस प्रकार होता है | 

उत्तर-भगवती सत्र के प्रथम शतक के नवें उद्देशे में ऐसे ही #7 
का उत्तर देते हुए कहा है कि अठारह पापस्थानों का आचरण 
फरने से जीव अशुभ कर्म का उपार्जन कर भारी होता है 
फलतः नीच गति में जाता है । अठारह पापखानों का त्याग 
फरने से जीप हल्का होता है एवं वह ऊर्घ्व गति ग्राप्त करता है 


हि आओ व 
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जा मय मल 06202 
नोट--भठारद परापस्थानों का स्वरूप हसी ग्रय के पाचे 
मांग में दोत मं ८८४ में दिया गया है । 

(२४) प्रश्न-ईयाप्रैम्िति पूर्वक घना से जाते हुए साथु से 
भींटी भादि का भर जाना ट्रप्प दिसा बह्दी है। पर यह मात रिया नदी 
है कयों॥$ प्रमत्त योग से होने बाले प्राणी यघ यो दिसा ब हा गया है। 

जो उ पमत्तों पुरिसो शस्स उ जोय पड़ण जे सक्ता। 
बावम्जति नियमा लेपि से हिंसओं को? ॥ 
भाषाए॑-जों प्रमादी पुरुष है उसके स्यापार से जिन ही 
दी दंगा होती हैं। उतना दिसलत नियमेत थह्द प्रमादी है है। 
एस प्रतार द्रब्य हिंसा में ट्िंता पा लपण परित नहीते हुए 
भीएद्र दिंता प्र ते बह्दी गई १ 

उत्तर-उपर जो दिंसा थी स्याएपा पी गई है पद हव्य भीर 
भाव दोनों प्रषार दी हिंसा दी है पते द्रव्प दिया तो माण मात्र 
में हढ है भीर इस भपेदा उक् हिंसा दो ट्रप्प दिसा पहना भर 
गढ़ नहीं है । (भहवत्री पाला शतक हताए अर शा 2१ ) 

(१६) प्रश्न-बया प्मी भनुष्प एक शी दिया दाह होगे हैं ! 

उत्त-भमी भनुष्प एप सी विया पाले नहीं होह। गगएती 
एप प्रषम शहफ ऐस दुसरे 3एशे में श्यर! रप्ीदरणा श्य प्रदार है। 
पपह, धंपतारसंपत भौर असंप्त के भेद रे गयुष्प कान प्रशाः 
दे हैं। भ॑यत फे दो भेद ऐैं-सराग संपत झोर धीतराग संपत । 
उपशान्त ए४ं चीण प्रषाय बाते मदर्गा बाहराण सषत हो 
हैं। एग रदित होने फे कारण दे घारम्मादि नहीं दरते । घाव 
एई दे दिएा रहित ऐोते हैं। सरापतंपह के भी दो भेद £ प्रभतत 
संपत् भगर धाप्रभत्तपंपत । वषापद्ठीण या उपशाति न इन 4 दारण 
इएपत्त एप ऐ पे रत पायाप्रपणा विषा ऐोती है! प्रपह सयद 
है इचाप भी दीए महीं होते हएा प्रभाएरुढ ८ एष्टति म होगी हैं 
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"आर री पटरी पक चर सती! सकी फटी सनी ब्याती कली जान शहर नियत की पार चकुत 'पकटी हार 


के कर ५८१७२ ०८०१७२२ ४ चचरी 
अतएव उनके मायाश्रत्यया और आरमि्मिकी ये दो हरियाएं 
होती हेँ। संयतासंयत परिग्रह थारी होता है अत उनके उ8 
दो तथा पारिग्रहिक्री ये दीन क्रियाएं दोती हैं। असंयत्त के तीन 
भेद हँ-सम्पर्दष्टि, मिव्यादष्टि एवं सम्पग्मिथ्यादष्टि | गरसुंय! 
सम्परदृए्ि के प्रत्याख्यात नहीं होते इसलिये उसके चार क्रियाएं 
होती ह-आरम्भिकी, पारिग्रहिक्की, मायाप्रत्यया और अग्रत्ा 
ज्यान प्रत्यया | मिथ्यादष्टि एवं सम्यग्मिथ्यादष्टि के उक़ चार एव 
मिथ्या दशन प्रत्यया ये पॉच क्रियाएं होती हैं । 

(२७) प्रश्न-क्या ए थ्वी के जीव अठारद पाप का सेवन करते | 

उत्तर-भगवती उन्नोसवें शतक के तीसरे उद्देशे में श्री गातम 
स्वामी ने प्रश्न कियाहे-हे मगवन्‌ ! क्‍या पृथ्वीकाय के जीव प्राए- 
तिपात, मपाबाद यात्रत्‌ मिथ्यादश तशल्य रूप अठारह पापतान 
सेवन करने वाले कहे जाते हैं उत्तर में भगवान ने फरमाया है: 
हे गौतम ! एथ्वीकाय के जीव प्राणातिपात यावव्‌ मिथ्यादर्शन 
शल्य रूप अठारह पापस्थानों के पेचन करने वाले कहे जाते हैं। 
पेचेन भादि के अभाव में पृथ्वीकाय के जीवों को सृपावादादि पाप 
केसे लग सकते हैं ९ इसका समाधान करते हुए टीकाकार ने कही 
है-यश्चेह वचनाध्मावेडपि प्ृथ्वीकायिकानां सृपावादादिति 
रूपाख्यानतन्द॒पावादाद्विरति माश्रित्योच्यते । अथोत बचनादि 
के न दोते हुए यहाँ जो पृथ्वीकाय के जीबों को झपावादादि से 
डक फेहा दे है सपावादादि अविरति की अपेज्ञा जानना चाहिये। 
चू कि उन्होंने सपावादादि पापस्थानों का त्याग नहीं किया 
इसलिये उन्हें ये पाप लगते रहते हैं | 

(२८) प्रश्न-दत्यमन और भावमन का क्या सलरकूप १ क्यो 
द्रव्य और भावमन एक दूसरे के जिना भी होते हैं ९ 
अप ता सत्र के पर्द्हवें इन्द्रिय पद में, टीकाकार ने 
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ट्रब्य मन भऔ( मात मन दी छयाराया ईघ प्रकार दी है। मनपाग्य 
पृटटल द्रव्य वो प्रदण झर छीद 5 हें ना सन रुप से परिशत करता 
हैँ वह्दी दधमन है । टर्यमन के घापार से जीय था जो मनन 
व्यापार होते है पद भात्र मन पा जाता है टीवाशार ने ईसई 
पृष्टि में नर्टी ध्प्पयन पी पू्ि उद्एत दी है । बह शव प्रयार है- 
'प्णपद्षत्ति मामपम्मोदयओं जो"गे मणोदस्य धिन्त 
सणमैण परिणामिया दापा दष्यमणों सप्तह। जीजा 
पुण सणपरिणामदि रियायतों 'सायमणो, वि भणिय शाह 
मणदपाहपणो जीवसर्स सणपायारों सायमणों भण्णा | 
मयारधथ-मन पर्याध्ति नामप्म॑ के ठदय पे जाय मनवाग्य द्रध्प 
प्रदण वर उहैं मन रप से परिणत वर ता £ । मने्प से परिण/ए ने 
हत्यों यो ही द्रव्ययम बडा जाता है। मन परिणाम तिया दाना 
अर्धाव्‌ मगन रप मानसिक स्यापार थाता जीव ही गारमन है। 
धाणय पद टै हि ट्रत्पमन ये भाधार से दाने पाला आइ ६! 
प्रनन ध्यापार ही भायमन काष्ता जाता है । 
भाषमा के होने पर भव्य द्रब्यमन होता हैं +।7 हृप्पमन 
होने पर भाषभन होगा है भौर नदी भी ऐोता | । ट्रध्पमन के. न न 
पा माप मंतर नहीं होता हि ते साथपन के नव पर भी टहृरपसम 
हे एपता है। गत गयतय पए्ली। लोएप्रराश में भी बहा (-- 
हन्पयित्त विना सापथिस म सपादसशियत | 
दिनाइपि लायगिएं तु द्ृमष्यत। विनयद्ध देश ॥| 
भर॑-टष्पधित्त दिना भार पित्त नहीं हीह।४ ६8 दरमंनी ३११६ 
(तु भारदितत रिया भी ;्रैग्प बिच होता हैं । >स हिनएद । 
भाषपन शा भर्य पैताय भी दिया जाता हैं कोर ईम #ऐपा 
है भाश्म३ धप्पमररध्ित चगरी अरे हे भी होगा है । साएइव 
हाएए गदद प्रषम एशे में गो! (णएश्चा हश्दाशरे ! है| 
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टीका करते हुए टीकाकार ने कहा है-- 

नोइन्द्रिस मनस्तत्न च यद्यपि मनःपर्याप्त्य भावे द्रव्य 
सनो नास्ति लथाउपि भावमनससैतन्यरूपरथ सदा 
भावात्ते नोपयुक्तानास॒त्पत्तेन इन्द्रियोपयक्ता उत्पद्नन्त 
इत्यच्यले । 

भावाथ-नोइन्द्रिय का अर्थ मन है। यद्यपि वहाँ मनापयोी 
नहीं है और इस कारण द्रव्य मन नहीं है तो भी चैतन्य रूप मावमर 
सदा रहता है ओर उस उपयोग वाले जीवों की उत्पत्ति होती है | 
अतः नोइन्द्रिय उपयोग वाले उत्पन्न होते हैं ऐसा कहा जाता है। 

(२६) प्रश्न-द्रव्य ज्षेत्र काल भाव-इनमें कौन/ किससे धर्म है! 

उत्तर--समय रूप काल स्त्म माना जाता है। शतपत्र भेद मे 
प्रत्येक पत्र के भेदन में असंरुयात समय का होना माना गया है| 
कोल को अपेक्षा ्षेत्र अधिक! सत्धम हैं क्योंकि अह्नलश्रेणी प्रभाग 





'कषेत्र में असंखयात अवसर्पिंणी के समयों के बराबर आकाश प्रदेश 


फहे गये स | क्षेत्र की अपेत्ता द्र्व्य ओर भी अधिक सच्म है क्योंकी 
५क आकाशश्रदेश में अनन्तानन्त परमाणु आदि पुद्ठल द्रव्य रहे 
$< है | द्रव्य को अपेज्ञा भाव अर्थात्‌ पर्याय खत्म है क्योंकि एक 
परमाणु को अनन्तानन्त पर्यायें होती हैं। हरिमिद्रीयावश्यक में 
काल से क्षेत्र की उक्मता बतलाते हुए कहा है-- 
खडमों य होइ कालछो तओ संहुमयर हवइ लित। 
छल सेदी मित्ते ओसप्पिणीओ असंखेज्ञा! 
काल सत्म है और क्षेत्र उससे भी अधिक धा 
| अन्त भणी प्रभाण त्षेत्र में असंख्यात अवसपपिणियाँ होती दै। 
अवधिज्ञान का विषय बतलाते हुए हरिभद्रीयावश्यक में बत- 
ला है कि काल, क्षेत्र, द्रव्य ओर पर्याय (भाव) क्रमशः बदम 
*/ - ५ | इसलिये पहले विषय की बृद्धि होने पर नियमपूर्त 


$ 
|| 





थी थैन विद्वान बोल सगृह, सात माप...“ १२४ 





उच्र ढी पृद्धि होती है भीर उपर डी इट्ि दोने पर पदले थी 
पृद्धि हो भी सकती हे भीर नहीं मी | गाया पद है -- 
फाछे घउणः घुड़ही, पाटों भह्याय रित्तयड्दीए । 
पुड़हीह दाय पतन्चय, भदयत्था रिक्तकाटा छउ ॥ 
आदा्य-जर अवधिवान या पिप्य पाल थी अपेदा पदशा 
[यो धारों ट्रप्य, छत्र, पाल भीर पर्याय दी दृद्धि धशोटी दै। से 
पी अपंधा झवधितान फं गिपय थी पृद्धि होने पर ट्रस्य पर्याय 
फ विपय थी प्रृद्धि होती है पर पाल पी मजना है | बारग पद 
है रितेत्र प८म हैं भोर बाल सर पी भरपता स्पूल है । 8 प्प 
पी ग्पता भगयपिश्ान फे पिपय थी वृद्धि होने पर पाप पिपपृर 
झवधितान की एद्धि होती है तथा कात्त भीर रोड विपप इृद्धि 
वो भजना है पर्याकि पाल भार पत्र, हृब्प पर्षाप है र्पूत्त हैं। 
पप/य गिपयक शपषिया। थी द्रद्वि होने पर द्रव्य पिपपप्र ईद 
ऐी म्रता है। पर्याय प्रन्म हैं भीर द्रष्प उनरी अपेदा रघूल है । 
एस प्रगार इन चारों मे पाल छेत्र ट्रम्प और माय (प्योप)# पा 
९१ दूसर हे परम एरमतर हैं। (दरिस/ बाबर यु र/घ" ३६ ३०) 
(३०) प्रभ-देषवा पीय सी भाषण धोलते हे 
उत्त-भगयता प्र के पाँपर शंतर के चीये 3ृशे मं रैम 
एबी मे भार महाबीर से यही प्रस हिएा है। उत्तर में दहा 
गा है दि देपता अद्धमागधी भाग दोलते हैं शौर दोली झाने 
इाली भाषाझों में घद मागपी भाषा रिशिए हैं । टीराशा # 
प्रहृप, सरहत, मागपी, पैशाची, शीरसेनी घोर बाएश रा ये है 
भाषाएं ही हैं छोर भर््मागपी शा ररुप पहराते हुए बहा है+ 
शिप भाए में झापे लज्ण मागदी भाषा के हो हझोर घयाऐ प्राह* 
धात दे हों रह भद्मगागपी भाषा है । 
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हा ई-भासारिया जेण अ्रद्धमागहाएर भासाए भार्सति भ्रया्‌ 
जो अर्द्धमागधी भाषा में बोलते हैं वे भाषा आर्य है। तीपडूर देव 
का धर्मोपदेश भी अद्ध मागघी मापा में होता है। समवायांग २४ 
में तीर्थक्टर देव के चौतीस अतिशयों में बाईसवाँ अतिशय यह 
बतलाया है- भगव च शा अद्ध मागदीए भासाए पम्म मर 
फसई' अथौत्‌ भगवान्‌ अद्बमागधी भाषा में धर्मोपदेश करते है । 
(३१) प्रश्ष-क्या ज्योतिष शास्र को तरह जैन शात्नों में भे 
पुष्पनक्षत्र की श्रेष्ठता का वर्णन मिलता है ? 
उत्तर-हाँ, मन शात्रों में पुष्य नक्षत्र की श्रेष्ठता का वर्ण पाएं 
जाना है । ज्ञातासत्र के आठवें मल्ति अध्ययन में भरहनलक श्र 
की समुद्र यात्रा के वर्णन में, व्यापारियों के नौकारूढ़ हो जाने ९९ 
स्तुतिपाठकों ने ये मांगलिक वचन कहे हैं | 
हैँ भो ?सब्वेसिमवि अत्थसिद्धी, उचद्धिताई' कहाँ 
णाई', पडिहयाति सब्ब पावाह', जुत्तो पूसो विज 
मुहुत्तो अथ देस कालो | 
अथोत्‌-आप सभी लोगों की अर्थसिद्धि हो, कल्याण श्राप 
लिये उपस्थित हैं, आपके सभी विश्न नष्ट हो गये । यह देश कार 
यात्रा के लिये उपयुक्ष हे क्योंकि चन्द्रमा के साथ पुष्य नह 
ओर विजय मुह है । टीकाकार कहते हैं कि पुष्यनत्षत्र हि यात्राय 
सिद्धिकरं, यदाह, अपि द्वादशमे चन्द्रे पुष्यः सर्वार्थलाधनः | 
यानी पृष्यनच्त्र यात्रा में सिद्धिदायक है। कहा भी है-वारहवाँ वर्क 
होने पर भी पुष्य नक्षत्र सभी अर्थ की सिद्धि करने वाला होता है! 
(३२) प्रश्न-तेरह कार्ठियों के बोलों का वर्णन कहाँ है ! 
. _उपर-आजलस काठिया, मोह काठिया, प्रज्ञा काठियां, मीन 
काठिया, क्रोध काठिया, प्रमाद काठिया, कृपण काठिया, से 
रह > शोक काठिया, अज्ञान काठिया, भूम काठिया, इवदत 
ई 


ह 
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बांटिया, रिपिय बाठिया-ये तेरद का्टियों के रोल ४ है झाव है ४र 
पह्मा जाता है म्रि एन्दें दर परने से भात्मा धरम भ्राम बरता है | 
इरिमद्रीयावश्पक में मनुष्य मद पी दुसमंता पा वर्ग न दर श थ् 
भ्गय पी इुर्भठा प्ताते हुए उड्र भागय बी दो साथाएं दी हैं 
आएरस मोहधयण्णा ध्मा फोशा पमाय फ्रिषणत्ता। 
भय सोगा अण्णाणोां थय्वणले कुलहरशा समणा ॥ 
पतेहिं फारणेदि ल्दघूण शछुदुष्टापि साणग्स | 
ण॑ छहइसुर्ति टियकरिं सैसायतारणि जीबोे ॥! 
भाषार्य-धालएप, मोह, भपता, प्हम्म (मान), प्रोष, प्रमाद 
हृपणता, मय, शोक, भज्ञान, प्याप्तेप, एसृहल भौर रमण इन 
बा!र्णा से झतिदलेम मनुष्य जन्‍म पापर मी यह भीए झारम 
दितरारी एवं संसार ऐ पार पहुंचाने पाला! धम भरषण प्राप्त नहीं 
ररता | ऐरद पोलों परी ध्याएपा इस प्रबार है-- 

(१) धातरप-मनुप्प भालरपपश साधु ६ सईप मी शाता 
धौर शाप भ्रषण नहीं करता । (२) भोहद मोप्दश श्रर्प हे 
मैभरों में पसा दुभा भी शात्र तुनने थे हियरे रामप नहीं गिका 
एहा। (३) भषता-साधुझों फे प्रति भयशा होने २, पै लोग रपां 
शानत हैं | (स प्रयार शपरेशा ए। उनके पाए महीं श्ञाता | (४) 
हग्ब (भानी-जञातवि आदि फै धमिमात व बारह री दो 
पा समभने दाला भी साधु सपागम मद्दों बरता । (४) बोए- 
ऐो[ तापु वो देश बर ही भोए परने छगत। हैं ट्सलिए वह हब 
के (ग शापर शादु मह्दों सुनता । (५) प्रमाए- पोंद ह्रमाहों दें 
पंसा हुए) भी प्रभादशश शात भणण नहीं बरता। (७) ह*- 
गहा साधु के पास शाने से उन्हें दृष्द देरा एरगाह्व हर हे 
इृपण रम्ाइरात्ता ध्यति श्मे दाता रहीं हागा। थे श्ए 
साए शोग भादादि द। ररागना एएन दर है. शव धरा! 


छू 
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से भी कोई उरपोक व्यक्ति उनके पास नहीं जाता । (६) शोक 
हुए चस्तु के वियोग जन्य शोक से व्याकुल व्यक्ि भी धरम भव 
नहीं करता । (१०) अज्ञान-कुदधियों से बहकाया हुआ वाल पानी 
जीव भी सत्य धर्म को नहीं सुनता | (११) व्याक्षेप-वरिधि कणों 
से व्याकुल चित्त वाला व्यक्षि मी धर्म श्रवण नहीं करता।( शै) 
कुतुहल-नठादि विषयक कुतृहल के कारण कोई धर्म श्रवण न 
फरता (१३) रमण (ओड़ा)-लावऋादि की करीड़ाओं में आरती 
वाला व्यक्िभी धर्म सुनने का सुयोग नहीं पाता । (विशेषावश्यक मार 
मा० २पृष्ठ ३४७ गा० ८४१-८४२)(दरिमट्रीयावश्यक नियु क्लि गाया द४८१३ 
(३३) प्रश्न-जिन जीवों के शरीर से धनुप बना हुआ उन 
धनुष से होने वाली सावद्य क्रिया से अशुभ कर्मो का बन्ध है 
है उसी तरह क्या साधु के उपकरण रूप पत्रादि के जीषों 
भी जीव रक्षा कारणक पुएय कर्मो का बन्ध होता है ! 
उत्तर-पात्रादि के जीयों के पुएय कर्म का बन्ध होना नहीं मात 
गया है । भगवती पाँचवें शतक के छठे उद्देशे में धनुप चलाने वे 
पुरुष के एवं धतुप के जोबों के, जिनके शरीर से कि वह बना 
पाँच क्रियाएं कही गई हैं। यहाँ टीकाकार ने शंका उठाई 
कि पुरुष के पाँच क्रियाएं कहना ठीक है क्योंकि उसके शरो 
आदि का व्यापार दिखाई देता हूँ पर धनुप के जी वो के क्रिया: 
केसे हो सकती हैं ? उनका तो शरीर भी उस समय अचेतव अं 
जड़ है। यदि जड़ शरीर के कारण भी क्रियाएं होने लगेंगी 7 
तो पिद्ध आत्माओं के भी क्रियाएं माननी होंगी क्‍योंकि उनसे 
त्यक्ष शरीर भी लोक में, जीव हिंसा के निमित्त हो सकते हैं। हे 
सम्बन्ध में एक बात और भी विचारने योग्य है । चूँकि ५४ 
कारपिकी आदि क्रियाओं के कारण हैं इसलिए उसके जीरो के 
अशुभ फर्म का बन्‍्ध होता है तो जीवरचा के साधनभूत सु हे 
पात्र आदि धर्मोपफरण के जीवों के भी पुण्य कर्म का वन्ध क्यों * 


हि) 
 आ ब, 2. 
| 
रडृ 


। 
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माना छाप है एन शॉवाशों के समाधान में टोदाझार दा ने टै--- 

अविरतिपरिणामाहन्प', अग्रिरतिपरिणामश्र बघथा 
पुरुपरपार्लि एय घलनुरादिनियतक चारीरजीयानामपीति, 
सिद्धवानां तु नास्यसी इति ने यन्‍प' । पराघादि जीयाना 
हु ने पुण्ययन्परेतुस्य सद्वेतोवियेकादेम्तेतर सायादिसि । 

भागार्थ-भविरति कै परिणाप है प्रध होता ऐै। शदितति | 
परिशाम जिस प्रतार पुर के होते ई-बत है उन जाग थे भी 
हैं-शिनसे कि धनुप झादि पने हैं । गिद्धों में गरविरति परिष्ठाम 
नहीं ता श्सलिये उनके बंध भी नं होता। पाव्रादि थाएँं पे 
पुपप का दघ नहीं होता, बपोंझि पुएप ६ थ मे (भूत विदेष्ट 
छादि था उनमें भ्रमाय होता है । 

एम प्रार हम कर्म बन्ध फ हतुसुप दिदेषादि शुम अप्प 
बसाप पाष्रादि ६ जीरो के व होने से उहें एप दा एधनों 
ऐता विस भशुम वर्म थे; पन्‍्ध दैशुरूप वि ति परिणाम पे है] 
है धनुप पे शी्ों दो वायिरी भादि वियाएं रागती हूँ ए4 
ह्चिपित्तक छाशुम पर्म था बन्ध होता है । 

(३४) प्रश्न-पण 'पाहण' शम्द पा थर्य थारव भी होता है ! 

ध्त्ा-हाँ, रीपा में माटण'शम्द पा हर्ष शाएव भी दिया गपा 
है। मगरती पदले शतर साहये रशे म॑ पतलाया ऐ वि संशी 
पम्पेन्द्रिय पूर्ण पर्याति पाए गर्भस्प जीप हथरप्रश्मए गाए 
हा एड भी झार्प धार्मिक पयन एुन बर,पारण पर राब्य से भट्ट ण 
एरं धर्म में हीह झयुराग दाला हो जाता एै। दाह धर्ग, एएप, स्वर, 
शोर भोत् दी दापना, भ्रावंधा बोर पिषगा दाला इत झा 
है घोर उसो में हमहा दित्त लग धाता है। हमर राहपा छोर 
अष्प्रशप हाप हे हाते है । ही ॥ उपणोग से उप्श एश 
हही मारणा ते मारित रह शाह ही सगय काजल हर को ददसोद 


११० भ्री सेठिया जैन मन्पमाल! 


कि अल का लक कम किक कलश 
में उत्पन्न होता है । टीका में 'माहणा! का श्र्थ यों किया है 
माहणस्स त्ति 'मा हन! इत्येचमादिशति खय सर 
प्राणातिपातनिवृत्तत्वाद य। स माहनः अथवा ब्राह्मण 
ब्रह्मचयेस्थ दे दानःसख्धाबाद ब्राह्मणों देशविरतिस्तत्य वा 
भाषाथे-खयं स्थूल प्राणातिपात से निश्वत होने नो छा 
को “मत मारो ! इस प्रकार का आदेश करता है अथवा देशा 
व्रह्मचर्ययुक्क होने से जो ब्राह्मण है यानी देशविरति है उमकी | 
भगवती दूसरे शतक के पाँचवें उद्देशे में ्रमण अथवा माहेएंफी 
पयु पासना का फल शास्त्र श्रवण बतलाया है। यहाँ भी टीकाश 
ने मादण शब्द का अर्थ श्रावक्र किया है | टीका यह है: 
अथवा अ्रमणः साधु), माहन! आवकः । 
अर्थात्‌ श्रमण का अर्थ साधु है और माहण का अर्थ श्रावक है 
(३४) प्रश्न-भगवत्ती श्त्र शतक आठ उद्देशा छह में तथहि 
के असंयरति अबिरिति को प्रासुक या अप्रासुक, एपणीय तथा रन 
प्‌णीय आहार देने से एक्रान्त पाप होना बतलाया है तथा नि 
का अभाव कहा है सो किप अयेजा से १ 
- उत्तर-अहिंसा प्रधान जेन धर्म में दया दान की बड़ी महिर 
है। मोक्ष के चार कारणों में दान को पहला स्थान दिया गये 
हे | घयगडांग बत्र के उयारहवें अध्ययन में दान के निषेध व 
सम्पन्ध में कहा है-जे य ण पडिसेहंति वित्तिज्छेयं करिंति ते 
भथोत्‌ जो दान का निषेध करते हैं वे प्राणियों की बति का वि्ा' 
करते हैं। टीकाकार ने ऐसे लोगों के लिये कहा दे कि वे आग 
सद्भाव को नहीं जानते एवं अगीतार्थ हैं । ऐसे दान सम्बन्ध 
अन्य भी अनेक पाठ जेनशात्रों में उपलब्ध हैं। उन्हें देखने से य 
सप् हे कि भगवती छत्र के वचन अपेत्ता विशेष से कहे गये हैं। इन 


ग्र पम्पन्ध एवं टीका देखने से इसका खुलासा हो. जाता हे 


5 + अं आंत २ 
+>न्फ्य, ह क्ः 
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. पहाँदान समन्दी दीन पाठ हैं । पहले पा? में संबरवि को प्रामु& 
भाद्टार दने पा पल पतलाया हैं, दुसर मे संयति ही अप्राठझ 
भादार देने वा फल परद्ा है भार तौसर मं दथाइप वे अ्यति 
प्रैप्रात॒फ था धप्रामुत झाहार दने का फल है ।टीवाबार ध्रमप 
देव गरि पहने हैं किन तीनें यूत्र में ऐप्रार ने माघ वे जिए दिये 
शान पाने दान या ही विधार झिया है। अनु भ्पा थी श्रीपिस्प 
दान पा नहीं। अतुरम्पादान भी। भीधितद्यदान मे नि इतने मी 
वि तु भवुयम्पा भी! शीवित्य पी दी अपदा होता है। द हा भी ६ - 

मोययत्थ ज दाण, व पा एसों बिए समपपाओआं। 
अणुफम्पादाण पृण, शिणेदि ने पया। पटितिर्य ॥ 
माषार्थ-भोष् फ लिये दिये जाने वाले दान फ॑ तिये पद पिभ्ि 
दही है। धर म्पादान पा गिनदय मे पद्दों निषध परी रिया हैं । 
ध्रभपति पो दने म॑ परम पम्प पयों होगा हैं सत्रा एुलागा 
इरते हुए थे हरिगंद्रयरि ने एह ९ है _-- 
शरद था पदशुद साशरयञाय प्रदीषत। 
शुगप्ययु दया शत्पामपर्पशष्यामु पग्पथा ॥ 
झई-गुरुपुद्दि पै घर्षपति पो शुद पा अणुद शे भी दिया 
शांत है पही एम 0 पे ॥रते बाला हे तु चरधुरापा सदिया 
गए झाद्वार पापशारी महीं है । 
दीपदार भीझमंपदटवग्गरि ए4ं दरिमद्रहरि थे 4 एयाजुसार यह 
एएए है कै सामापत चअसयति भरिरात थे शझनुर स्प'भाद से 
देने में बोए पाप भरों होता, ने शिनरेय ये सदा विपप हैं! हिए। 
। 6३ गुरर्‌द्धि सै सयारप पे झसपति सिर वो दस से 
पिष्पार ९। रोरण हेहा है भौर ईथसलिए दर दाव रिप्याई 
हे रारए हो ए पापवारो हू । 
(६६) ४५-भपी कोर है दिसी प्राए। की मए में एन", 


का नजर भय 
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हा... करियर रिकजनमी नमी कक 


फ्या यही अ्रभवदान का अथ है या इससे विशेष ( 


उत्तर-नहीं, अभयदान का इससे कहीं अधिक पथ है। परी 
प्राणी सु्र चाहते हैं ओर ढुःख से मयमीत होते हैं । मयभीः 
प्राणियों को भय से मुक्त कर अ्रभय देना, निर्मेय करना भरा" 
दान शब्द का अर्थ है। गच्छाचारपयन्ना दूसरे अधिकार में अमप' 


दान का अथ करते हुए कहा है-- 


यः स्वभावात्‌ सुखेपिभ्यों भतेभ्यों दीयते सदा | 
अभर्य॑ दुःखभीतेभ्योडमयदान॑ तदुच्यते ॥| 
भावाथ-खभावतः सुख चाहने वाले ओर दुःख से डरे हुए 


प्राणियों को जो अभय दिया जाता है अर्थात्‌ मय से मुक्त किया 
जाता हैँ उसी को अमयदान कहा है । 


पर बेसे यह शब्द मृत्यु के महामय से डरे हुए प्राणी को मो! 
के भय से मुक्त करने में आता है। शात्रों में जगह जगह इसकी 
व्याख्या इसी प्रकार मिलती है। सयगडांग सत्र के छठे अध्ययन # 
दाणाण सेट्ठ' अभयप्पयाणं' कहा है,अर्थात्‌ सभी दानों में अभप- 
दान श्रेष्ठ है। टीकाफ़ार इसकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं-- 
स्वपरालुग्रहाथ सर्थने दीयते इति दान मनेकधा 
तेषां मध्ये जीवानां जीवितार्थिनां आणकारित्वाद भय 
दान शरेष्ठम्‌ । तदुक्त- 
दीयते स्रियमाणस्थ, कोर्श जीवितमेव या । 
धनकोटि न ग्रहणाति, सर्वों जीवितुमिच्छति ॥ 
भाषार्थ-अपने और दूसरे पर अलुग्रह करने के लिये अीः 
याचक को जो दिया जाता है वह दान है। यह अनेक प्रकार की 
है । दान के सभी प्रकारों में अम्यदान श्रेष्ठ हें क्योंकि जीना 
चाहने वाले प्राणियों की यह रक्षा करने वाला है । कह्दा भी है- 
्ः 25 हुए प्राणी को यदि एक ओर करोड़ों रुपया दिया जाय 


-+ 5 
६] 
है 


| 


थी जैत तिदान गोल हंमह, साठयाँ भाए १ ३११ 


भर दूसरी भोर जीउन दिया क्ाय टी बद करोड़ों बय पन नहीं 
छेगा बर्योडि समी जीना चाहते हैं । 


सेतीसवॉ वोल 
€८४-उत्तराध्ययन सत्र के दसवें प्रमपतक 


ख्रध्ययन की सेतीस गाधाएं 


हत्राष्यपन एप्र फे दसवें धप्ययन वा भाम ट्रमपत्रदट है । £8 
धध्पयन में पृष के पत्र भाद द्एन्तों ते मजुष्प मर दी झ्रदिरता 
इकाई गई है। मउुष्प जाम झादे दी दुर्शमत्ती दा दर्एनशर 
शापररार ने प्रमाद था स्‍्पाग पर पर्माचरण बरने छा हपदेश 
दिया है । हगमें सतीश गाषाएं हैं। भाणाध हम अ्कार है 

(६) इप वा पत्ता घदप्या अपपा रोगारि कार्यों हे दिरर्थ 
एवं णीर्ण हुआ एुछ दिन नियाल पर इन्त त शिपिल हो पिर हहा 
है। मयुष्प शीपन पी रिपिवि भी पत्र #सी ही है। पौरण भौर 
भाषु भरिष हैं। इतलिये है गौतम | रमपगाह भी प्रमाद मं ढरी । 

(२) जैह पारा पर रही हुई भोस दी द्द थोड़े शम्रप लक 
अप्पिर १६ एर गिर पढ़ती हैं। मानर शीएन भी झोष्त भू ६ ६) 
हाह भरियर ऐ, मे मायूम वर पद धमाप्त हो क्ाए | ह्एर 
है गीवप ! एण भर भी ध्माद मे ढरो। 

(३) मउप्य ढी जिरदगी इहुढ छोटी है विए पर भी अरष 
रिप्न पाणएं एसी रहती है। हे दारण झोइन केश कोई मे 
निएप गहीं। जीएन बी ऋधिशा झतोर ऋनिए्तता कते शारइर 
दृृ१ ९४ रा माश एरने ६ लि एपए दरो कर हे शोहम १ 
हम शाह भरी प्रषाद न बरो । 

(२) एए मपुष्पभर सभी प्रािएों के के लिऐ इसेर है। रहे 
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हि! हे आल शशि निकट लक कल कस कह * कपिल मिस 
लम्बे काल में भी यह सुलभ नहों होता । मनुष्य मंत्र के वध 
कर्म गाद अर्थात्‌ दद होते हैं । फल भोग किये बिना जीव का उन 
छुटकारा नहीं होता । अतणव प्राप्त मनुष्य मबरूप शुभ अवसर के 
खूब सदुपयोग करो भर हे गौतम ! क्षण भर भी प्रमाद न करो। 

(४) पृथ्वीकाय में उत्पन्न हुआ जीव उत्कृष्ट अरसंख्यात कार 
तक उसी काय में जन्म मरण करते हुए रहता है| इसलिये है 
शीतम ! तुम समय मात्र भी प्रमाद न करो। 

(६) अ्रपष्काय में जन्म लेकर जीव यदि उसी काय में वाखार 
जन्म सरण करता रहे तो असंख्यात काल तक वह वहीं गहता 
है। भतः हे गौतम ! तुम एक समय का भी प्रमाद न करी। 

(७) त्ेजस्काय में गया हुआ जीव उसी काय में उत्कृष्ट अर्स- 
ख्यात काल तक जन्‍म मरण करता रहता है। अतएव है गौतम! 
थोढ़ें समय के लिये भी प्रमाद न करो। 

““(८).वायुक्राय को प्राप्त हुआ जीव उसी योनि में उत्कृष्ट शर्स- 
रुंयात काल- तक जन्मा ओर मरा करता है | इसलिए हे गोतम ! 
थोड़े समय के लिये भी प्रभाद न करो | 

(६) बनस्पतिकाय में उत्पन्न हुआ जीव उसी योनि में दुरन्‍्त 
(दुःख पूर्वक अन्त होने वाले) अनन्त काल तक जन्म मरण करता 
रइता है । इसलिये हे गौतम ! तुम च्ण भर भी प्रमाद न करो | 

. (१०) हीन्द्रियों में उत्पन्न हुआ जीव यदि उसी योनि में जन्मे: 
मरण करे तो वह उसमें संख्पात काल तक रद सकता हैं। अत 

| एबं हे गीतम ! समय मात्र भी अमाद ने करे । 

: (११) तीन इन्द्रियों वाले जीबों में जन्म लेने वाला जीव उसे 
योनि में जन्म मरण करते हुए संख्यात काल तक रह सकता है। 
इसलिये हे ग/ाम ! एक क्षण का भी प्रमाद न कगो | 

., (६९ चततुरिन्द्रियों में उत्पन्न हुआ जीव उस योनि में उत्कृ८ 
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संग्वाववाल ता जे मे प्ररश पर ता रहता है । एमलिये है गीठग | 
एड्ट ध्मय के लिये भी प्रमाद न फसे । 

(१) पम्मेडिय हीड़ें में जन्म लेबर भी यद जी उत दी नि है 
निर हर हरहए सात झाद्ध मेष काता है । धतएंव है दौदम [0६ 
धमय बा भी प्रधाद ने बे । 

(१४) देश भव मरव योनि में मे मै लेने पाता हे ६ (हाँ 
उगी गर तर रहता है। उसी उलूए सिह हैनीस धांगरीपेम 
दी द्वोवी है। ह्मलिये है गौतम | समय मात्र मी प्रपाद मे ध्मों ! 

(१५) अपिह प्रमाद ऐपन पे पाछ। प्रग्रादी हर 4थपर 
शुमाशुम कर्मों है अनुसार एस संधार में उप)॥ ४ है १४ सादा 
में बह्े धनुगार परिभ्रमण वरता रहता है। हंस प्रवार मुष्य भर 
पाना उाहे लिये पढ़ा दी पटिय ऐ भाता है! एशतिऐ दे गौ।ए। 
हुप समय भात्र मी प्रमाद ने पे | 

(१६) दृर्शम मयुष्प गए पा लेने पर भी झापदेश ५! भाह 
ऐना परा हरिल है। पहत ते मयुष्प घोर घर स्लेफ वर 
उरपन्न होते हैं । भो पर्मापर्म ये वियेष हे रा्दपा श्‌*म टोने है। 
एगलिये है हम | एक समय ए लिऐ भी प्रमाद मं शशे ।, 

(१७) पद सौगाग्प हे भाष देश भी प्रात ते शरद फिर भी 
पा दद्रिणे री पूर्ण ता प्राप होगा हर्लन है । धरविशत॑श गम) भ्ए 
है (द्रपों रो रिपसाता देधी जाती है भौर शत दाएएं एर्म 
प्रिषा दरना चादते एुए भी ये उसमें पूरा पृर्पाएं मही इुए शाहे। 
इहएए है सौपम । गा भर भी प्रसाद ने घरों 

१८) पद पूय है द्रिपों भी बिल शापे दिर सी इचदद घर 
तुमने शा भौमारए वहां | ऋषप्वि!श होग हीरे हो हेंकव 
इरते शाते दिया देते है, ह है दत्तम पर्ण हुनो रा हुपोग ईं हें 
शाप हो रासहा है घतएव है मोह ) एश ४९ भी थार दे ब्टो। 
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। (१६) यदि देवयोग से यह आत्मा उत्तम धर्म का श्रवण भी 
कर से फ़िर भी उस पर श्रद्धा-रचि का होना अति दुल्ेभ है। 
अधिकांश भारी कर्म वाले मनुष्य अनादिकालीन अम्यात्त के 
क्वारण मिथ्वात्व ही का सेपन करते हैं, उन्हें तच्यरुचि नहीं दोती। 
अतएव हे गोतम | समय मात्र भी प्रमाद न करो | 
“. (२०) उत्तम धर्म पर भ्रद्धा-रुचि हो जाने पर भी शरीर द्वारा 
उसका पालन करना, उसे आचरण का रूप देना बड़ा द्वी कठिन 
“ है। अधिकतर लोग विषयों में गृद्ध बने हुए हैं। धर्म की भी 
उनका उपेद्ा भाव दिखाई देता है। हे गौतम ! इस कारण हे 
एक घण का भी प्रमादन करो । 

(२१) तुम्दारा शरीर जीण हो रहा है, तुम्दारे बाल पक कर 
सफेद द्ो रहे हैं। तुम्दारी श्रोत्रेन्द्रिय की सुनने की शक्ति बीण 
दोती जा रही है। इसलिए हे गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद न करी। 
,- (२२) तुम्दारा शरीर जीण हो रहा है, तुम्हारे बाल सफेद 
हो रहे हैं। तुम्दारी आँखों की ज्योति मन्द होती जा रही है! 
इसलिये हे.गोतम ! तुम समय मात्र भी श्रमाद न करो । 

(२३) तुम्दारा शरीर जीणे हो रहा है । तुम्दारे बाल पक गये 
हैं। तुग्दारी नासिक्रा की प्राण शक्ति का हास होता जा रहा 
अतणव हे गोतम ! तुम समय मात्र भी प्रमाद न करो । 
 -(१४) त॒म्दारा शरीर जी हो रहा है। तुम्हारे केश श्वेत दो 
गये हैं। रसनेन्द्रिय की आस्वादन शक्कि भी कम होती ना रही हद 
अतएव दे गोतम ! समय मात्र भी श्रमाद न करो | 
': (३५) तुम्दारा शरीर जीणे होता जा रहा है | तुम्हारे केश 
सफेद हो रहे हैँ । रपशनेन्द्रिय की शक्ति मी ग्रति समय च्ीण दवोती 
जा रही है। इसलिये हे गौतम ! क्षण भर भी प्रमाद न करो | 
. ३५) तम्दारा शरीर जीय॑ होता जा रद्या है । तुम्दारे केश 
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सफेद हो गये हैं। तु्दारे हाय पैर झादि अ्प्रणदों पी आपदा मन 
बदन छाया थी सारी शकि भी घटती जा गही है। आाण्य दे 
धोहम | हम एक समय के लिप मी प्रभाद ने बता । 

(१७) यृवावला में भी हुम्हारे शरीर में मातलिकझ धद् गे पीर 
कुसी, दिप्वुचिवा तया भौर मी अनेव हरह के रोग दिस भी 
छएम्प शग गप ते ई। है गीतम । इनसे सुम्दाता शातरष इछ दीए 
छेंता है भौर तुम मृत्यु के ग्राम हक हो भरत हो । एसठिए 
तुमें दण मर भी प्रमाद ने धरना चादिए। 

(१८) ऐ शरद धातु प्रा थट्र पिवागी पल # न में टरपभर 
और १९ दोपर मी शल ऐ झलग रहता है। सी प्रतार ६ भौजम ! 
हुम भी अपने रनेदर गाय थो दृर दरों । समी प्रणार से) एयाहं भार 
का !यांग दर, है गौतम ! एम क्षण भर भी प्रमाद मे करे । 

(२६) पगकः पामिनी प्रा स्थाण पर हुण पर है वि जे ही 'घीर 
शांपूल्य पी दोहा छी है। दमा पिये दुए रृग विषय से दा ऐप 
ना पान मपरो । हे शौतग | हुम एस विषय में जरा भी प्रगाद मे ६४। 

/ (३०) मित्र एपं ए-पु झन के ऐलेह वो एपरा धर ९ई दिएर 
बंगशरशि दा प्याग पर हम दीचित (० हो। है शौषप | हमें 
घना भापति भाव धारण मन बरो कौर मे 8गर्टी रेप) ही 
ढेरों । एस दिपय में है गौतम! एम थोड़े शमप था भी मार मे बी । 

(११) पथ धाज ऐ पलतानी है पदर देद _एमान मेरे हैं 
किरहु उम्दा दपदिश्ट एहि।र्ग तो एह्टों घात्र मी उपहण्ण है! 
रब ६कार संदेद रदिति होइा भप्पभीष शतिप्प हालत हैं शेएर 
है लिए रंगे एप पमाए मे बरेगे। पिर शस सपण रा क्षाइ २ 
शेते (९ हुम्टे, हि देने दारों शस स्णापशार्य श दियी इपह 
का सरेर् रऐं होश चाहिए ( ६ योगम! २६६ रहित शोष्य 
एफके शाष्क्ष में शा भो प्रयाट मं दरो । 
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(३२) इतीर्थ रूप फंटकाकीर्ण मार्ग को छोड़करहहे गौतम | है 
तीर्थड्रसेवित घुक्कि के राजमार्ग पर पहुंच गये दो । यही. पर 
पिराम न कर, पूर्णे आखा रखते हुए प्क्ति के इस मर मांग ९९ 
बढ़ते जाओ। इस विपय में है गौतम ! तुम तनिक मी प्रमाद न करों) 

(३३) जैसे निर्बंस भारवाहक त्रिपम मार्ग में पहुँचने पर सिर 
होकर धैर्य खो देता है और अपने बहुमूल्य उपयोगी भरें 
वहीं छोड़कर पीछे से पश्चाचाप करने लगता है। इसी प्रकार है 
गौतम ! तुम भी प्रमत्त होकर कहीं स्वीकृत संयम भार की ने छोड़ 
देना जिससे पीछे पछताना पड़े | किन्तु अप्रमत्त होकर परीहर्ड 
सर्मों का सामना करते हुए अपने ध्येय की ओर बढ़ते जानो एवं 
ज्ुण भर भी संयम में प्रमाद न करना । ' ' 

(३४) तुम संसाररूप महासागर को करीब करीब ऐर हे 
हो, अब किनारे पर आकर क्यों टहरते हो १ सुक्किरूपी तीर पर पईुं 
चने के लिये शी घ्रता करो | हे गौ तसम | समय मात्र भी प्रमाद न॑ करो । 

- (३४) सिद्धिलोक रूप प्रासाद पर चढ़ने के लिये सीदी 
छ्पक श्रेणी पर आरूढ होकर, हे गौतम! तम सुखकारी, क्या 
कारी एवं सर्वोत्तम मिद्धिख्यान को प्राप्त करोगे। इसलिये है 
गोतम | तुम समयमात्र भी प्रभाद न करो ।. 

(३६) हे गौतम ! ग्राम,नगर अथवा अरण्यादि में कहीं भी रहते 
हुए तुम प्रबुद्ध, शान्‍्त एवं संयत होकर सुनिधर्म का पालन करों 
एवं भव्यजनों को उपदेश देकर दशविध यतिधमरूप शान्ति में 
की भमिवृद्धि करो। हे गौतम ! इसमें तुम तमिक मी प्रमाद न करो। 

(३७) सुन्दर अथ और पदों से उपशोभित, बर्ढिया ढंग॑ से 
विस्तारपू्ष क कहा हुआ सदन देव श्री महावीर स्वामी का मार्पें 

गौतम म्वामी ने राग और हेप का नाश कर दिया एव 
यूति को प्राप्त हुए | (उत्तरध्ययन १० वां भध्ययन) « 
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अछती ५. 
, अद्तीसवों बोल 
६८५४-सूयगढाग सत्र के ग्यारहवयें मागध्प- 
,.. यन की अद्त्तीस गाथाए 
(ै) भरहिंसा फ॑ उपद्शक सर श्री मदारीर दे ने मोर 
हा दीन सा सरल मार्ग बधलाया है जिस दो प्रात वर औीब दृस्ठर 
संसार प पर ही जाता हूं १ 
(३) € मधाशुन [ सभी हू या से हुट्ान थाते, सपथह, हुंद्र 
गरह।पदि इहिमार्ग थो चाप ईसा शानते हैं हुपा ९ था 
ही झाए हमें 20 शुनाइ३ । 
/ (३) पदि दपहा भषपा मजुप्प हमें हुह्ि था मार्ग पू्षे हो इन्हे 
दौन हा मार्ग इतनाया घादिये | हपा पर भाप हमें उते दट८0। 
(४) गुपमोयामी वा उत्त-परि था दषठा था शषुभ्य 
भाए है पूछे तो धाप 5 (भाग बहू भा धृति ढा ययाएं 
भाग एतलावें। उसी भेए्ठ मार्ग १ मे भाप हो रहा हैं शो शुतिरे। 
(४) दारयपग।यीय भगयाद महावीर हवत। एड रुधा भार्ए, 
शिप्ता ह्ापएृण परया पापर १एपां फ लि३ री ९थिड है, 
हमेशा मम पहहा है । ध्यापारी लोग अत झद्याव है शत हें! 
पाए इर हरारे दशा में पले शात हैं (सी प्रवार एस गोर्य दा झाधर 
हैहर पहले धेशें महापरप सार धाथर से पार पाये है। 
(६) सही भरष्ट रहिए वा आाषण होश शहझ्ाल दें 
इतृत है भद्टा९२९ संसार सागर से पर पहुदे है, इतदात हल 
दैं पार एंद रहे टैएए भदिष्ए दें पार पॉदेगे ।तीए हर देश है 
धरण हा, में रह मार्ग हुप्रें एगराह' है। हे ध्यारपरढ् स॒दे' 
[0७) एप, पानी, ध्य व भौर रापु ए सभी जोह रूप हें. अर 
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(२२) निर्वाण ही को प्रधान मानने वाला समम्रद्चु तलब पा 
नक्षत्रों में चन्द्रमा की तरह, सभी पुछपों में श्रेष्ठ है। इसलिये यतना 
वान्‌ एवं जिन्द्रिय प्रुनि सदा मो त के लिये दी सभी क्रियाएं करें। 
, (२३) मिथ्यात्य कपाय प्रमाद आदि के प्रवाद् में बहते हुए 
एवं अपने कर्मों से दुः खत हुए शरणरद्वित ग्राणियों को तंज 
परिभ्रमण से विश्राम देने के लिग्रे तीर्थद्वर एवं गणधरों ने सम्पंग्‌ 
दर्शन आदि का कथन किया है | सम्यग्दर्शनादि से संसार अमण 
रुक जाता दे एवं मोक्ष को ग्राति दोती है ऐसा वच्चज्ञों का कपन है। 

(२४) मन वचन काया द्वारा आत्मा की पाप से रक्षा करने 
वाला जितेन्द्रिय, मिथ्यात्वादि रूप संघार अवाह का छेदन काने 
चाला, आश्रव रहित महात्मा समस्त दोषों से रहित शुद्ध एवं गति" 
'पू्ण अनुपम धर्म का उपदेश करता है । 

(२५) उक्न शुद्र धम को न जानने वाले, विवेक शुन्प,परिडता 
मिप्तानी अन्यतीर्थी लोग समझते हैं कि हम ही धर्म तच के 
जानकार हैं किग्तु वास्तव में वे भाव समाधि से बहुत दूर है| 

(२६) जीव अजीब विपयफ ज्ञान रहित अन्यतीर्थी लोग बी 
कच्चे पानी तथा उनके निमित्त बनाये हुए आहार का उ 
करते हैं। साता, ऋद्धि और रस में आसक्क होकर उनकी प्रात 
के लिये वे आत्तध्यान करते हें इस प्रकार वे धर्म अधम के शिवेक 
में अकुशल हें एवं सम्यग्दर्शनादि रूप भावसमाधि से हीत हैं।.. 
(२७) जेपे ढंक, कंक, फकुलल, जलकाझ और सिधी नामक जलचरे 
पत्ती मछली की गवेपणा का कलुपित भधम ध्यान करते हैं| 

(२८) इसो प्रकार कई एक मिथ्यारष्टि अनाय॑ श्रमण नामधारी 
व्यक्ति पिपय प्राप्ति के ध्यान में सीन रहते हैं | ये लोग भी कंकादि 
-- पत्तियों की तरह ही ऋलुपित परिणाम वाले और अधम हैं। “ 

३६) कई दुचु द्वि लोग छुमार्ग की प्ररूपणा कर सम्यर्द 
|] 
ई 
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झादि #प घुद्द मौधमार्ग प्रो गिगयना छावे हैं एवं सै वाई बढ़ाने 
बले ठजारे दा झायाण परत ई। एसा बरने बाज ये छोग 
बछन'दृ व एपं मृयु दी ही प्रायता बर्त हैं । 

(१०) जैते जमान्य पुरप डिट्र प/दा भार पा समर सर 

! मंदी कै पार जाना भादृता है विर्तु महबाच हा में इप झाह। है । 

(११) इगी शरद पई एप मिश्याटरि अप य यर्म बरने दाडे 
भपह पूर्णरूप ऐ पर्मापत रुप प्रपाद मंपद रह है। | ली प्रधाद 
हो पार दरने के बदले यहीं महामपायह हू थे प्राप्म परे 

(३१। वाश्यपगोत्रीप भगव म्‌ महपार से बह हुए हथ श्री 
बा|तिहप धर्म थो एदीवार पर पृद्धिगान परत व। रास थर्प 
टन हूप भीपण गाषज़ोत दो पार प्रर्ना याहिय सपा पाप 4 थी हु 
भ्राग्मा पी रहा वरने पे लिये संधम या पाझ्षत पाना थे ६९॥ 

(१३) शब्दादि ( ट्रप रिपर्यो में राग॥प१ 4। #एाग ९रन शाओे 
झारमाएी भापु पो, तभार पे प्रति पो णपनी ही हाए ]छ 
बाएने बाते भो? दु प्‌ के देप शात पर 3२६! रछ। में प्राय 
कहे हुए (०म पा पालन इरगा भादिय । 

(३१४) हिदेषशील एनि को छाति मात ४ माण शण। है 

7 होम हुए बपाए दो संग र एट्रान दान! एएं समय शा 
हाश बरने दाह्ती जान एर ह- सभी था कप बरता सारे 
हवा मोह ही वा झाउुपापाम दरतसा चाहिए । 

(१४) धापु उमा ध्ादि दशाविध पति ५म 4 है 4 रे हर 
पापभए रिश्याश्मद एर्म बा त्याग १२। तए मे ६. रद ध्कि शा हि 
शत ६९ इसे होप झौर मान २! गस्या >बरर रापए। 

(१९, शते ह मे छोह हम! प्रडिप्ों ६ िए आफफ्णत 
है इसी हा हू, मरिषण 6 इतप्'नभर्स न २१३१ ढ़ ह ई- 
इतर रा बारार शाह अर गोश्या। ६; रहचा इप्एद 


१०४ भी सेटिया जेन प्रन्थमात्रा 


लिये बिना वे तीथंडूर ही नहीं हो सकते। 

(३७) भाषमाग को झट्जीकार कर बत धारण करने वाले त$ 
फी यदि छोटे बड़े अनुकूल प्रतिकृत्त परीपह उपसर्ग सताने.लग 
तो साधु की उनके वश होकर सं यम से विचलित न होना चाह! 
आवी और तफान में जैसे पहाड़ अडिग रहता है उसी: प्रकार 
उसे भी संयम में प्थिर रहना चाहिये । 

(३८) आश्रव द्वारों का निरोध करने वाले, महा बुद्धिशीक/ 
धीर साधु को दूसरे से दिया हुआ शुद्ध एपणीय आहार ग्रहड 
फरना चाहिये। कपायाग्नि को शान्त कर उसे जीवन पर्यन्त तह 
देव द्वारा अतिपादित इस मार्ग की अभिलापा रखनी चाहिये। 

(सूयगड्डांग सूत्र ११ वां श्रथ्ययन) 


उनचालीसवबोँ बोल 


3 श्र 
*८६-समय क्षेत्र के उनचालीस कुलपर्ब॑त 
. जम्बूद्वीप, धातक्रीखएड और पुष्कराद्ध ये ढाई द्वीप हैं ।[नों 
तथा इनके विभाजक समुद्रों में मनुष्य रहते हे हम लिपे ्न्हेँ मनुर्ष्य 
तेत्र कह जाता है । दय की गति से होने वाले घड़ी,पण्ट/दिन। . 
पर्चे,मास,पर्ष, युग आदि समय की कल्पना भी इन्हीं चेतरों मं 
जाती है इसलिये इन्हें सययक्तेत्र भी कहा जाता है। त्ेत्रों की मयोदा 
करने वाले परत कुलपरब त फहे जाते हैं। ढाई द्वीप में उनचालीस इुल* 
पंवेत हैं। जम्बूद्वीप में जुल्लहिमवान्‌, महाहिमवान्‌, निषेध, नीले, 
रंक्मी और शिखरी ये छह वर्ष धर परव॑त हैं | धातकीखण्ड 
धृष्कराद में वारह वारह वर्षधर पर्वत हैं। बहाँ उक्त छहों पर्वत दी 
की संख्या में हैं। इस प्रकार ३० वरधधर परत हुए। ढाई डीप 
ऊ पीच सुमेर पेत हैं । एक जम्बूद्वीप में, दो धातकीखण्ड में और दों 
.. में | घातक्ीखरड द्वीप के मध्य भाग में दक्षिण ओर उप 
। 
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मैं एड एड पुकार पर्वत है। हन हपुद्ार प्रो द्वारा यह टप 
एबर्ट भीर पश्रिपार्द इन दो मार्गा में विमक हो गया है।घावर/ 
खपर दी हा ह पृष्करा्द दीप में मी दो धपृर्ार परस हैं ।ईस प्यार 
समय देप में हीम गप घर, पाँच सुमेट थीर चार छ्युगार ये इने- 
बालीप इल पर्पत ६ । (' मद यार ४१) 


चालीसवां वोल संग्रह 


€८७-खर धादर पृथ्वीजाय के घाक्षीस भेद 


पृथ्यीकाय के दो मेद हैं एम एश्यीपाप थार बाहर परी 
बाय। पादर एथ्वीरा प, झूपण पादर एश्वीपाप छीर शार ए।*॥ 
पएृष्पीषाए है; भेद ऐ दो प्रवार पी है। सारबाहर एश्यीवाप मै 
यों हो भनेक भेद हैं पर मुण्य हुप रे भालीग १६ गय हैं। है है हैं- 
पुरी थे सपपफरा बाहुएा पे उपड़े शिरा थे शोणुप | 
क्षप लेप तडठय रीगमए रप्प सुषण्णे प चहर पे ।॥ आ॥| 
दृरियाले हिंगुएण भणोंसिरा शासगैर्ण पथधाए | 
अः्भपशलशभ पाछुप पायरवाय भणिविष्ाणा ॥ उ४।| 
भोमेझए थे गए अंदे! पतिऐे थे शोट्पिफ्श ये । 
मरगप भगारगछे भुजमोापग हृदणीए थे ॥७ ।! 
चैदण बेदप हंशगण्ण पु८ण शोगपणित्त थे दाटचओ ॥ 


अंदप्पभ पेराल्पि जर्पवतले सूरधेत थघ ॥ ७६ ॥| 
फैस “३ $, ६२ ३१६) 


अर्प-(१) शह ए५दी (६४) शहरा (३१) बाज) (६) एप्एा 
(३) शिए्त (६) छद्ण (७) उतर सोछोहशा (६) हाट (१*) 
इरजपोर (११) सीएा (१९) दाौंटी (११) से! ८५ ५) हृशच्तीग 
(१४) एरहाह (६६१ (गतु (१७) सगे विरत (६ शामए-एश्ता 
(१६) भेश२(१०) इशाल-म्‌ दा ६१) गए पक एल दोहह) 
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, 0 अभवाजुका--अभरख से मिली हुई बालू (२३) गोगेज़ 
(१४) रुचक (२४) अंक (२६। स्फटिक (२८ लोहितान *८) 
रिकेत (२६) मसारगठ्न (३०, धजमोचक (३१) हन्द्रनील ११) 
वन्दन (३३ गेरि् ३४)हँस गर्म (३४' पुल (३६) सौपन्धिक 
(१७) चन्द्रप्भ (१८ वैद्य (३६) जलकान्त (9० ) छर्य काल। 
तेईस से चालीस तक के अर रह भेद मणियों के नाम हैं! 
(्रवापना प्रयम पद सूत्र १४) 


<८८-दायक दोष से दृषित चालीस दाता 
रपणा (प्रदणापणा) के शंकितादि दस दोष हैं| उनमें छठा दायक 
दोष है। जिन व्यक्तियों से दान ग्रहण करते में साधु के आचार में 
दोष लगने की पम्भावना रहती है उनसे आहारादि ग्रहण काना 
दायक दोष है | पिएडनियुपक्कि कार ने साधु को चालीस व्यक्षियों पे 
दान लेने के लिये मवा किया है और उनसे दान लेने में होने वाले 
दोष दिखलाये हैं| इसलिये प्रहरणोपणा की शद्धि के लिये साधु को 
उनसे दान न लेना चाहिये। चालीस व्यक्नियों के नाम इसी ग्रन्त 
के तीसरे भाग में बोल मं० ६६ ३ पृष्ठ २४३ में दिये गये हैं | 


|| -< षों 
इकतालीसवबां बोल 
<८९-उदीरणा बिना उदय में आने वाली 
इकेतालीस प्रकृतियाँ 
काल प्राप्त कमे रमाजुओं का अनुभव करना उदय है जिन कर्म 
फल छः ही सेम्य नहीं हुआ है और जो उदया- 


पलिका के बाहर र हुए हैं उन्हें कपाय सहित झथवा कपाय 
“हित योग नामवाले दी विशेष से खींच कर, उदयग्राप्त कर्म 


- के साथ भोगना उदीरणा फइलाता है। उदय भर 


अं नजक,. रत 


थी बेन विदासा दौत़ हेएट, हि भाग १४७ 


ददीरणा के स्याविज में कोई विशेष नहीं है। को मात्र दानाइरश 
आरि इपों के उदय या स्पामी है बढ़ी उन कमों छा हहरशा 
दा मी घाम। है । यहा भी टै-'जाय उद धो सत्य उदीरदा झर॥ 
इटीरणा रत्य उदभो! भय जहाँ ठदय है बहाँ उदारशा है हौः 
गो उदीरशा है वहाँ उदय है | 46 ४१ प्रद्रतियाँ व नियम 
डी अपराद हूप हैं | इनया ठदीरणा फे दिना ही उदय शाता है। 
तालीस प्ररवतियां ये हैं-शानावरण ढी पद प7्रदृवियोँ, 
भग्ताराप वी पाँच प्रहृतियाँ, दर्शमावरण | भी प्रदतियाँ, बैद- 
नीप थी दो प्रद तियों, मिश्याश भोहनीय, सग्पशात भ्ोहमीए, 
जलन लोग, ताप बई, यार भायू, मामइ मे दी मां प्रदववि, 
भनुष्पगी, पश्येज्िय जाति, श्रा। पादर, पर्यातर, !ुमग, भाहेए, 
पश्ठ ३, धीर्पहूर नाम हथा उच्चगोद़ । 
हानाएरण थी पाँच, झराराय थी पाँच भौर दर्शनाशण 
है चार-घणु दशंयावर गा, श्रपएुदर्शमाइरण, अविदर्शनाइाल 
धो! पेपशद्शयावाश--द न घौदह प्रदृतियों १ उदप भौर एटी 
रेणा, दारदं गुयायाग में एह अापलिका शेप रह हद ह8, शमी 
पीएं दे एक साप होत॑ ५ै। प्रावलिपा शेप रह मे एए हद॒प टी होती है 
बणव भाषतियां ऐस भन्तर्गत प्रकृतियों उद्दीरणा एर्प सी होरीं। 
'शरीरपपाप्ि ऐ समापि थे पद भीदों दे झर हर शल्य 
रण पी राणाति भरी होती तर तर ह हैं जिद, कििरिश, 
प्रंचहा, प्रषताप्रपणा भौर र्त्पागएद्वि वा हरप ही! हहः है, 
एव हरीश मतों दीदी | शेर बाल इनहे हद॒य हृद्दाए॒शण एंड 
सोप पत्त होते है भौर साथ हो निपृत्त हति हैं । 
एधीद ही दोगां प्रहडिषों दे 8(ए श्दग्शा इफ्चछ स्एार 
हु धाप ऐने है। चागे [२ हा उएए ही होक' है।हर्र7 हा करी हो ही । 
प्ररण रागप३१३ ६१ हर्म्एत्ति के रामए झस्तरहएत दर ऐेर एर 


१४८ : 'औ सेठिया जैन ग्रन्यमाला 


विद कही तन कक लत कल सहन नल कक हर शी रल कमल पक अमल कर जन > पल लैशराम चक की  य  ईप कि, 
मिथ्यात्व की प्रथम खिति में एक आवरलिका शेप रहने पर वीर 
के मिथ्यात्व का उदय ही होता है उदीरणा नहीं होती | 
ज्ञापिक सम्यक्त्य उत्पन्न करता हुआ वेदकसम्पर्द्ट जी 
मिथ्यात्य ओर मिश्र योहनीय का क्षय कर सम्यकत्व मोहनीय क। 
सर्व अपवर्तना द्वारा अपवर्तना कर उसे अन्तप्मुहृते की खितिमत् 
रख देता है | इसके बाद उदय और उदीरणा द्वारा भोगते भोगते 
जब सम्यक्त्व मोहनीय की खिति आवलिका मात्र रह जाती 
तय सम्यक्‍त्व मोहनीय का उदय होता है उसकी उदीरणा नहीं 
होती । अथवा उपशप श्रेणी पर चढ़ते हुए जीव के सम्पक्ल मोह 
नीय के अन्तरकरण कर लेने के बाद प्रथम स्थिति में जब आग" 
लिका मात्र शेप रह बनाती है तय उसके सम्पक्त्व मोहनीय की 
उदय ही रहता है उदीरणा नहीं होती । 
- सत्मसम्पराय ग्रुणस्थान की आवलिका शेष रहने तक संज्व- 
लन लोभ के उदय उदीरणा साथ प्रवत्त होते हैं । आवलिका शेर 
रहने पर संज्वलन लोभ का उदय ही होता है, उदीरणा नहीं होती | 
: तीनों वेदों में से किसी भी वेद वाला जीव श्रेणी चंढ़ता हुआ 
अन्तरकरण करके अपने वेद की पहली खिति में से एक आप 
लिका शेष रख देता है उस समय उस जीव के उस वेद का उप 
ही होता है , उदीरणा नहीं होती । 
अपने अपने भव की खित्ति में अन्तिम आवलिका शेष रहते 

पर आग कर्म की चारों प्रक्ृतियों का उदय ही होता हे उदीरया 
नहीं होती । मनुष्य आयु की प्रमच्त गुणथान के आगे उदीरण 
नहीं होती किन्तु सिफ़े उदय ही होता है । 

- नामक की नो प्रकृतियाँ और उच्चगोत्र इन दरों प्रक्ृतियों कें। 
सयोगी केवली गुणखान तक एक साथ उदय उदीरणा होते है| 


कम गी ञ्ग्र चृ ३ ञ 
 भ्योगी अवबखा में इनका केवल उदय ही होता है, उदीरणा 
ही (सप्ततिका नामक छुठा क्मग्न्‍्थ गाया ४४-४४) 


३ 


$ 
॥| 


श्री देन विद्ाल बोल समह, हाक्यों माय १९६ 


वयालीसवों वोल संग्रह 


६०-प्राद्यारादि के वयालीत दोप 

एएगा समिति के; सीन मेद टैं-गरेपणपछा, प्रदयेदष्ा परि 
मोगपणा | गयेकग पणा थी शुद्धि के लिये १६ उद्म दोए भर १६ 
हापादन द्ोपी पा परिदार परना धाहिये। न दापों ढै माप 
झीत एन यर्प हसा प्रन्ध फ पियें मांग में दल 4० ८६४ 
भ्रोौर ८६६ में दिय गये ६ | प्रहणपणा व शुद्धि पे निये ताप दो 
शैरितादि दस एपण। दापा वा त्याग परमा थादिये। हम दस 
होपों के भाम एपा उनके प्यरप हूसी ये हीमरे साण हैं 
दौलत मं० ६६३ म॑ दिये गय 5 । सोलह हष्टप दी९, शोछह शत्ची- 
हन दोप भर दस एपणा (ग्रदर्णपण) दाप-पै तीनों पिला इ१ 
भादरादि है, पयाल्ीग दोप थह्दे भागे हैं। 


६६१-मनामफप पी घयालीस प्रृतियाँ 


दौरद पिएट प्रगति शाठ प्रर५प प्रहवि,चरा दशइ कौर स्वाशा 
दशह एस प्रपार सामए्म दी पयान्षीस प्रवृतियोँ है । एग 
मोम, ध्याए पा हथा पिएह प्रदू तियो कै शशालर गेद ६२ हतरे रह 
हप रपी £“घ ए; तीसरे भाग में ऐल में ० ४६० (डरड़ इ४) है. 
धरहगत शाम बम ५ पर ने में दिऐ राऐ है । (7९४५५ ९३ प< क६ ४९ ९) 
६६२-प्याश्नय पे पणलीस भेद 

दिन रारणों गे छोटा में शुम आाशुप इर्मे आते है है इःआर 
इलाओे र। दरदशों मे रापे९ से भागा में इस बाते दे €एहह 
दाद एहएाए ६ । है [स पए्र४ हैं 
(दिय एशाप झष्दप दि रिया प० डर एच एश्च्ीशा ) 
फशलहि]ते धापाटा आासइदरेशा (मा किशक) !! 








१४० अर सेठिया जैन प्रत्षमात्रा 


8 

भावार्थ-पाँच इस्द्रिय,चार क्पाय, पाँच भत्रत, पद्चीत किपाए 
और तीन योग ये बयालीस श्राश्रव के भेद हैं | 

हन्द्रय आदि के भेदों के माम और स्वरूप इसी ग्रन्थ के प्र 
भाग में दिये गये हैं | पच इन्द्रिय और पाँच अव्रत बोल न० रै८६ 
में है। चार कपाय परोल नं० १५४८ और तीन योग वोल नं" 
&9 में दिये गये हैं। पश्चीस क्रियाएं पाँच पाँच करके बोल ** 
२६२ से २६६ तक में दी गई है । 


६ 6३-पुणय प्रकृतियाँ बयालीस 
आठ कर्मों की प्रकृतियों में कुछ शुभ फल देने वाली दे 
शेष गशुम फत्त देने वाली हैं। शास्रकारों ने शुभाशुम फल के मेद 
उन्हें पुरप प्रकृतियाँ और पाप प्रकृतियाँ कही हैं। पाप प्रकतियो 
८२ और पुर ग्रकृतियाँ ७२ हैं । पुएय प्रकृतियों के नाम ये है 
तिरि णरसुराउ उच्च, साय परघाय आयदवुज्जोयं । 
जिण ऊसास णिम्माण,पर्णिदिवहरुसम हज ॥ 
लंस दस चउवण्णाई,सुरमणुद॒ग पंचतणु य | 
अगुरुलहु पठदमखगई, बायाला पुण्णपगईओ ॥/ 
१) तियेश्वायु () मनुष्यायु (३) देवायु (४) उचगोत्र (१) 
सातावेदनीय (६) पराधात नाम (७) आतप नाम (5) उद्योत ने 
(६) तीथेड्ूर नाम (१०) श्रासोच्छूवास नाम (११) निर्माण वाई 
(१२) पब्चेन्द्रिय जाति (१३ पज्ऋषभ मनाराच संदनन (९४! 
समचतुरख्र संस्थान (१४) (अस दशक) त्रस॒ नाम (१६) बॉर्ि 
नाम (१७) पयाप्त नाम (१८) प्रत्येक नाप (१६) खिर नाम (२० 
शुम नाम (२१) सुमग नाम (२२) सुखर नाम (२३) आदेय न 
(२४) यशःकीति नाम (२५) शुभ वर्ण (२ ६) शुभ गन्ध (२७) 
- शुभ रस (२८) शुम स्पर्श (२६) देव गति (३०) देवाशुपूर्वी (रे !) 
* “५५० (३२) मलुष्यालुपूर्वी (३३) झ्ौदारिक शरीर (३४ 


का. 


डर 
| 
ते 
रड 


थी झै विदाग्त धोब पैगह, सागवी साए १४१ 


0 जलकर मे ते _ पक जज 2 इक का कट कप त अ कम के (हा 
शैंडिप शरीर (१४) हैइम शरीर (१६) चाहारद शरोेर /28) 
$र्मश शरीर १८) भौदारि 6 धगोपांग (४8) ६ किए अगीप|ग 
(४० आहाक भंग्रोप॑व (४१) भस्म भाम (४ 3 छुम 
लिाएिगहि-गे श्पाहीस ६एप प्रकृठियाँ हैं।. (११ (२६ णं*ष) 

भोट- इसी प्रत्प के तीमरे भाग में दोश भं० ६६३ रो शरब) 
मं एप हरव धर एप एप्प में ऋमश' ४१ धृणय प्रह्महियाँ शरीर 
८१ एप प्रहतिरं दी गई है। 


तयालीसवां वोल 
६६७४-प्रवयन संग्रह तयालीस 


१--धर्म 
भाग्मो भंगर शुपियट्ध, झर्टिता सेजमो हरे ' 
देवा दि ते मर्तराति, जरत घर्मे रपा सणो॥ है | 
भोरारप-धर्म तई शहर भगन्ष है । भदींपा रापप हर हु 
धर्प के प्रतार है | गिर पुरष बा वित्त सादा धर्म में श'। हटना 
हहे देशहा भी परवद गुर हैं। (एरेव!"॑च रदला कऋ८ अऋष्या 
पम्मो तार्ण धम्मो सरण उर्मो यह भाषा 
ध्रम्मेण शुष्चरिएण प गर्भ जजरामर टापीा। ६: 
हाराई-पर्य हाए घौर शारदा रूए है धर्म है| गति है हष 
इएं ही ऋएार है। एम ही २ गएगू भभाध्मा 8२न £ शीर ऋश् 
धतर सवार एानी भोत् प्राए बरता है। (४६४६ "६ छथ ३ 
ऋरामरणदेगेण, . दुज्तत्माणाण पराणिण ॥) 
भबम्मोे सैरे पाहा एप, राई रू पाशत्त्झ मे है 
होशकं ७३7) ७ इप 8; के ४ (है मे ६6 ३९ गाटिण 


१५२ भ्री सेठिया णेन प्रन्थमात्रा , 
सिलमियाममभ हर पा-्प चि ९०८ फिप यह पिन पद परम पहन जानी पाए पारी ३ फमन०ा+ ९५ /न-पाजी पक ० -अमन कम टी .#रन कामना फाकन "जानी... बज मम जकानग >........... >...............................०००००८५: नल ममथ रस सर हक मन भी सकि प न + का जी पंख पी जी जा इक ंरी रस आल 
लिये धर्म दी एक मात्र दीप है, श्रतिष्ठा है, गति है, और उप 


शरण हे | (उत्तराध्ययन तेश्सवां अध्ययन गाया ६०) 


मरिहिसि राय! जया तया वा, सणोरसे कामशणु॒णे विहाय! 
श्क्को 2 घम्मो नरदेव ताण,न विज्ञई अण्णमिहेह किंयिएै | 


भावार्थ-है राजन ! इन मनोरस शब्द रूप थादि कामगुों 
फा त्याग कर एक दिन अवश्य मरना होगा। उस समय कैप 
एक धर्म हो शरण रूप होगा । हे नरदेव ! इस संसार में परम के. 
सिवाय आत्मा की रचा करने वाला कोई नहीं है । 

(उत्तरध्ययन चोदहवां अध्ययन गाया ४०) 
लब्भंति विमला भोगा, लब्संति खुरसंपरया:| 
लच्भंति पक्त मित्त च, एगो घम्मो न लब्भह॥5॥ 
भावार्थ-मनोरम प्रधान भोग सुलभ हैं, देवता की सभा 

पाना भी सहज है। इसी प्रकार पुत्र मित्रों का सुख भी गा 
जाता हे किन्तु धर्म की प्राप्ति होना दुलभ है। , (प्रास्‍्ताविक) 
“जरा जाव न पीडेड, वाही जाबव न वड़्ढह | 
“ जाविंदिया न हायंति, ताव धरुम समायरे। ९ ॥ 
: मावार्थ-जब तक बुढ़ापा नहीं सताता,जब तक व्याधियों नहीं 
घटती, जब तक इन्द्रियों की शक्ति हीन नहीं होती तब तक 
करा आचरण फर लेना चाहिये | 
हर (दशवैंकालिक आठवां अध्ययन गाया ३६) 
'अद्धा्ण जो महंत तु, सपाहेज्मों, पव्ई । 
हे गउछंतो सो खुही होइ, छुट्ातण्हाविवज्िओ ॥०४७!॥* 
एवं घम्मं पि काऊपण, जो गघउ्छह पर भरते | 
गउछतो सो खुही होह, अप्पकम्मे अवेयणे॥ ८ 
: भावार्य-जो पथिक पाथेय (भाता) साथ लेकर ज्ग्थी ग्रती 


२५ ०» आज आर ब्््क 


भी हैग मिट्राग्त बोल हंगह, खाट भाण..... 7१ 


शा 


इठा है पह रापे में भूत भर प्यान से सनक मी पढ़ित ने 
दिर छर्य-त गुखी होगा है सी प्रवार भा शमुप्य यहाँ मनि 
माँति धर्म पी आराधना कर प+ छोड़ में जाया है | बट था भन्प 
परम पाना एवं देदनार दित दोपर परम शुझी दोहा टै | 
(रशण्प्यद्म टक्ीशयां षरयपत शाधा १० *१) 
२---नमस्वार माहांत्प 

ते अरिह्ता सिडाफपरिशायश्शाय साहएदी मैण । 

जे गुणमपभाषाओ धुणा थ पृष्ण शणरधीण ॥ * ॥| 

मारार्प-अरिदत, सिड़, भाचाय, ध्पाध्याप थी! थाषु ५ 
धानादद गुण एद्धित हैं । ध्रतएए घुलामिशापी मपारशाधोी थे 
लि ये पू्तिमान गुगों पी हह पृष्प हैं। 

भोपष घत्विणो व जे सोक्लतपयों रसणादिविधर्ग थ । 

तो से धतिवेदणिज्षा जप व शई पद पश है । ९॥| 

भाराए॑-सर्परद रत, (एप्पतान थोर गापाथा। धर पी ताई 
है पौधों पद झुएछुथों फे मोत्त पे ?हु हैं। ऋगएद ये हमे 
प्दतीप हैं। एँचों पद मोत वे हैतु हस प्ररार ६० 

भरणगों जविप्पणारों जायारे दिणफ्पा शध्ाफ्त। 

पंघपिश्णमीष शार॑ परेगि एएहि एऐजह ॥5॥ 

भाराष -सम्परदश ना दि रूप एन दा घाएँ ऋटिल भगदातु्‌ 
दा दिशाण हुधा है । रि्ठों के ऋदिश्एए शाधत ह शुढ हो 
शान ३९ ध्रादी संसार से दिएुए होशर गोत्त द लिए एएश दर हे 
है। भ्राराए एप ध्रारारदात ९४३ ध्शएा दे हए्टरेष'ई धाठे है 
हैं है धाए इर धम्पणीर शागारि ध्राघार दा शान शा इरस हैं 
९९ इन चाप करते हैं । हराध्पाप ६) ४९६ हा एध्एस्स 
इए शाश इरने दाये डारादि दिरए है इण्राएरा सतह हैं । 


बानी अंक वन" 








ड़ 
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या 
साधु प्क्ति की लाखसा वाले प्राणियों को भोत्ष योग्य अलुानों 
की साधना में सहायक होते हैं । इस प्रक्राश उक्त पॉचों पद मेष 
प्राप्ति के हेतु रूप हैं। इसलिये में उक्त पंच परमेष्टठी को नमसा। 
फरता हू | (प्रिशेषावश्यक माप्य गाया २६४२-२६४४) 
अरहत णमुक्कारों जीव मोए भवसहस्साओं। 
भाषेण कीरसाणों होह परण चोहिलाभाए ॥४॥ 
भावार्थ-साव पूर्वक क्रिया हुआ अर्हईन्नमस्कार आत्मा को 
अनन्त भव्रों से छुडठाकर मुक्ति की प्राप्ति कराता है । यदि उसी 
भत्र में सक्रि का लाभ ने हो तो जन्मान्तर में यह नमस्कार वो 
यानी सम्यग्दशंन का कारण होता हे | 
अरि हंत गसुक्कारों घएणाण भवक्‍खये कुणंताणं । 
हियय॑ अणुम्छुअंतो चिखुक्तियावारओ होई॥ 5! 
भावाथ-ज्ञानाद धन वाले तथा जीवन एवं पुनर्भव का बंग 
करने वाले महात्माओं के हृदय में रहा हुआ यह अरिहन्त-नमस्ार 
दु्घान का निवारण कर धर्मध्पान का आलम्बन रूप होता है। 
अरशिहेत णमुक्‍्कारो एवं खत्ठ॒ चण्णिओ महत्थुत्ति! 
जो मरणम्मि उचरगे अभिक्खण्णं कीरए बहुसो ॥६॥ 
भावाथं-यह अहंन्रमस्कार महान्‌ अर्थ वाला कहा गया है| 
अल्प अक्षर वाले भी इस नमस्कार पद में द्वादशांगी का अर्थ रहा 
हुआ है | यही कारण है कि सस्यु के समीप होने पर निरन्तर 
इसी का बार बार स्मरण किया जाता है | बड़ी आपत्ति आने 
पर भी दवादशांगी के बदले इसी का स्मरण क्रिया जाता है। 
अरिहित णसकक्‍्कारों सच्ब चावष्पणासणों । 
मर्गलाणं च्‌ सब्वेसि प्रढर्म हचइ संगर्ल ॥ ७ । 
भावाथे-अहज्मस्कार सभी पापों का-कर्मो का-नाश करने 





|] 


थी औन मिद्वामा धो अग्रष्ट, सागर्वा माय द्र्प 
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गला हैं | दिश्व फे समा मगर्ता में यह प्रयान मंगल है । 
(#मटीयावश्वव झमसस्कर लिगागा धार ३ (४६) 
भर-मिद्ठ, मायाप, उपाध्याय शरीर घापू नमधार का 
माद्या स्यबतञञान के लिय मी यही बार घार गायाएं ठह्ग्र उम्दा 
है।भहित पपदले पयायोर्प सिद्ध भ्ाघायाति प१ टिये हुए हैं । 
हहटोप जत्थफ्रामा आरोग्य णमिरई थे निष्पत्ती । 
मिद्ठी थे सरग सुदूर पद्राथाथ परणोए 4 ८ ॥ 
भाषाय-गमायार ऐे हहूलीप में शर्व, दाम, थाररप, 4 [4 
॥व भौर प्रृणय थी प्राति होधा हे एवं परतात्र मे सिद्धि रण 
०६ उत्तम ए। हो प्राप्ति होती हैै। (पशपकरात्र १९ #भ +६६३) 
एसों पथ णम्रोपषफारों पाप पराषप्पणासणी | 
भगछाएणं धर सा्पेति पद्म श्यां सगे ॥ ४ ॥ 
गायाय-भरिदल, सिद्ठ, भाषा, उपाध्याय भी। से पृन+ 
पोर्षा पर्दा पा यह ममरपार सती पाएं दा भाश ३१। दाह है । 
(पार ९; एब संगर्ता में पह यह प्रधग (एुएए) गगएछ हूँ । 
(धाभशएस ता // 7१ ₹७४९५४१ ६ ३) 
३--निर्मन्थ प्रथयम महिमा 
तमेद राख जीसव॑ णे शिणरिं पयेश्य ॥ | ॥ 
भारार्ष-राग पेप ९) शीतत दाते एस है ह तीएंदूर ६६ # श 
इ६। ६५६ पएत्प घर प्रसंग है।(( 5 ४५ ६४ ४५६१६: 
एणमंच णिररंपे पाषफ्ण सथ शणुत्तर बदलण छल | 
पढिपुण्ण घेआइए राष्टपत्तणे रिद्धिशाग सारिशा 
शिष्याणमारगें णिक्तापमर्गे अविवतण दिला: शाष्य 
श्श्त्प्पशोणमगो । हट्विया जीया सिश्वति हुच्झारि 
इच्राह एरिलिम्दापेति एप्दट्श्एाण सन ७ १६॥, 
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'फारी परी वर मे िवकर ि"# 


पक 

भावार्थ-यद्द निग्रैन्थ प्रचचन सत्य, से प्रधान ओर अधबितीप 
है। यह शुद्ध (निर्दों)) पूर्ण और प्रमाण से अवराधित है। माई 
शल्यों का यह नाश करने वाला है एवं पिद्धि, मुक्ति और नि 
का मार्ग है।यह यथार्थ एवं पूवोपर विरोध रहित है। के मै 
को अंगीकार करने से सभी दुःखों का नाश हो जाता है। ई॥# 
आश्रय लेने वाले सिद्ठ, बुद्ध और घुक्त होते हैं। वे निवोण ड 
प्राप्त करते है एवं सभी दुःखों का नाश करते हैं । 

(दरिमद्रीयावश्यक प्रतिक्रमणाध्ययन) (श्रीपपातिक चत्र ३४) हर 
जिणवयणे अणुरत्ता जिणवयणं जे करेंति भावेण ! 
अमला असकिलिट्ठा ते होंति परित्त ठंसारी । रे 
भवार्थ-जो जिनागम में अनुरक्त हैं और जो भावश्ता 

जिन भापित अनुष्ठानों का सेवन करते हैं । राग देप रूप बलेश 
से रहित वे पत्ित्रात्मा परित्तसंसारी होते हें । 
( उत्तराध्ययन अध्ययन १६ गाथा २५६८) 


४०--ज्ञात्मा 


नोइ दियगिगज्ञ अझृत्त मावा, 
अमुत्तमावा चिय होई निचो॥ 
अज्झत्थहेड निययर्य्स बंधो, 
संसारहेड च वर्यंति बंध ॥ १ ॥ 
भात्राथ-आत्मा अपूर्त होने से इन्द्रियों द्वारा नहीं जाना मैं 
सकता और अप होने से ही वह नित्य है। आत्मा में रहें है 
मिथ्यात्व भज्ञनन आदि दोपों से कर्म बन्ध होता दे और यही वर 
संसार परिभ्रमण का कारण कहा जाता है । 

(उत्तराध्ययन अध्ययन चौदद्वां गाया १६) 
नाग थ॒ देसझ चेव, चरित्तों व तवो तहा ! 
घीरिय॑ उचओगो य, एये जीवस्स लब्खणं ॥ | 

अल क 


लकी 
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गाएं-जान, दर्शन, चारित्र, तप, वीय॑ तथा उपयोग ये कीर 
4 ँ | (ठसाधपन शराईसपा श्रन्पंधघत २०य! ११) 
जे जया से विएणाया। जे पिएणाया से आया। जेण 
दिजाण[ से आया ल पडुच पढिसरयाए। एस आया 
| शा सप्रियाए परियाए वियाहिए ॥ १ ॥ 
आागप-ओ आता है बह विश्ञात (शान शरा) है। हो 
गिहता है वह प्रा'मा है। जिस धान द्वारा जानता है गह चाग्मा 
[।हान दी विशिष्ट परिशति थी अप्रष्ठा झारमा भी टगी (वान 
गाम से बहा जाता है | हम प्रयार शान थार झाग्मा दी 
00 मानने बाज्ञा ही भारमपादी है थीर ८गी थी दर्षाप 
| पंपमाजृप्ठान ) सम्पद पदी गई है । 


(धाच) 7] पचितों शध्यपस पापा 2६ ॥ए एच १६६) 
अप्पा नई चेगरणी, अप्पा मे भपृष्टशाप्रए0 | 
भष्पा कासदुद्दा पेणु, अप्पा थे द॑दर्ण वर्ण ॥४॥ 
अप्पा कर्ता विफला प, एषाण थे दृक्नण पथ ) 
अप्पा मिषममित्त थ, दपट्टि । फुष्पाह भो ॥ ५ । 
भाषा -झारमा ही भर री वही धद। धद' दूत शाही 
हैत है थीर पट्टी एर्ग पी ३णदपा घेतु आर में दणबत है । 

शदपुतगर्त आता हुल देते दाता भो। हृ& हर ३१) 
शक्षा दे और दृशापार ग्रह यही शाता है तह दस दास, ४इप 
पुरे दा हीतो पाशा है! शातरा है । सपश[तरर ६.२ ह७ 
कोरी होते सै विद्र रूपए है ४४ शृराएए प्रपद्ठ ५६%) ४! पते ६४ 
बारी ऐोये रे शाु €ूए है। एन ६६ ए ऋण] ६ शुत्त ह.छ ३१ 
देने बाला कर पद दिए कर शाह *र हैं । 


[2९ (शक 
दुरिता! 
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भावार्थ-हे पुरुष ! सदसुष्टान करने वाला यह तेरा श्रा्म 
दी तेरा मित्र है फिर मित्र की बाहर क्या खोज करता है ! 
(आ्राचारांग तीसरा अध्ययन तीसरा उद्दे शा सूत्र ११८ ) 
न ते अरी कंठछेता करेह ज॑ से करे अप्पणिया दुरप्पया | 
से नाहिए मच्चुझुई तु पत्ते पच्छाणुतावेण दयाविहृणो॥ 
भावार्थ-प्िर काटने बाला शत्रु भी उतना अपडार नहीं करवा 
जितना कि दुरा चार में लगा हुआ अपना आत्मा करता है। दया- 
शून्य दुराचारी पहले कुछ विचार नहीं करता किन्तु जब वह 
अपने को मृत्यु के मुख में पाता है तो अपने दुराचरणों की याद 
कर कर पछताता हे | (उत्तराष्ययन बीसवाँ अध्ययन गाथा ४८) 
९ 
४ सम्यरदशन 
अरिहंतो मह देवो जावज्ीवाय खुसाहुणो श॒रुणों | 
जिणपण्णत्तं तत्त॑ इअ सम्मत्तं मए गहिये ॥ ६ 
भावार्थ-जीवन पर्यन्त अरिहंत मगवान मेरे देव हैं, पंच 
महात्रतधारी सुसाधु मेरे गुरु हैं एवं वीतराग प्ररूपित तत्त 
धर्म है। इस प्रकार मैंने सम्यकत्व धारण किया है। श्रावश्॒क हू) 
परमत्थसंथवों वा सखुदिद्वपरमत्थसेवणा वाविं: | 
वावण्ण कुदंसण वज्जणा य सम्मत्त सदृहणा॥ र || 
भावार्थ-परमार्थ यानी जीवादि तत्चों का ज्ञान प्राप्त कर उसकी 
मनन करना, परमाथ का यथाथ स्वरूप जानने वाले महात्मा 
की सेवा भक्ति करना, सम्पक्त्य से गिरे हुए पुरुषों की एवं कुद्रश- 
नियों की संगति न करना यही सम्यक्त्व का श्रद्धान है । 
(उत्तराध्ययन अध्ययन र८ गाथा २८५) 
अंतोमुहृत्तमिच पि फासिअं छुत्ल जेहिं सम्मर्त | 
तेसि अवइढपुर्गल परिञ्षद्े चेच संसारो ॥ $ | 


भी जेन सिद्धात्त बोल पप्रह, सोहर्यां माप १४१ 


भावार्थ-जिन ज्यों ने मिर्श भनहू[य मे लिए मी 
हम्परत वा ई५" झिया है उन जीों का शरद पशेण पार ने ये 
हैं बम संसारपरिध्मण ही शेष १६ जाता है । 

(पर्गंग्ा दुशग श्रधिक ॥ १# $ «१ /चः) 
गंबुश्आह कि ने भज्मा सवोही घाद्ठ पच्च शाध्तं ! 
णो ह पणर्म लि राइओ नो छुएम पुणरति जीविय ए श॥। 

माारथ सम्रको, र्या महीं धममत ह पररार में पा 
दधि था प्राप्त होना भति बटिन है । बता (६ राव बिग शी 
बर नहीं धाती | मयुष्यभीषन था हुपारा पाया भा डर मं है। 
(धूपाहँप दुशरा है पहला ६ शा # $ ॥ 
में वि ह परेह झगर्गी गेअ गिर विएश्राष्पो अ। 
एण कुणर भदददाएं सिर जीयारा सिर “॥ 
मापाप-तीय वि्यारद भारया वो हवा शहर एए दियाह 
रहता है उठता पिगाड़ 'धदि,विप कौर ए।ता मांग भी मरी ६ १ै। 
(धन ७४ 0४३४२ $ ६ '£ ६१) 
पभादईंयणित्स नाण माणेण शिणा मं हानि आरणणएंणा । 
णगुणिरत भतिषि भोप यों शात्पि शस हद रस धारण ॥। 
भाषाएं शायपर३ दिश्ीस पुरप को सम्य पान & ॥ $ #ही 
ऐेही दर धम्पणाय दिया भारिए गुर ध्रगर 7 । 80१ शुरू 
१६३ दृस्प वा सोए-पर्मी दगों दा €प मद होगा ए्. ६४ 
(प (ऐ ना सिद्धिपद ऐो भाति गरतों द१ा । 


(क्षण ५०एन है इन ६६ २" ऋ ६९ है 

पपमिप॑ वि. सतद्माणास रधिपाद ७ सर्टा दा 
शमिया शो१ डबेशाए॥ ७॥ 

भधाएं-गापरचरारी ऋष्य ही शाइए समएय रोर्स हैं 

रपलिऐ एऐ एप्मए पर] इए१ए६ ९६ भें ए* सग्ए३्‌ हुए 
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से ही परिणत होती है। (आचाराग पांचवा श्रध्ययन पांचवां 3० सूत्र १६४) 
दंसणभद्ठो भट्टी न हु भट्टी होइ चरणपव्भड्ठी। 
दंसणमणुपत्तस्स हु परिअडण्ण नत्थि संसारे ॥८॥ 
भावार्थ-चारित्रऋए आत्मा अरष्ट नहीं है किन्तु दर्शनम्षट 

(श्रद्धा से गिरा हुआ) आत्मा ही वास्तव में भ्रष्ट है । सम्परद्शन 

वाला जीव संसार में परिभ्रमण नहीं करता | 

दंसगभट्टी 'भट्ठो दंसगमभइस्स नत्थि निव्वार्ण | 
सिज्झति चरणरहिआ दंसणरहिया न सिज्ञति ॥ ९ ॥| 
भावार्थ -सम्यरदशन से गिरे हुए आत्मा का सचमुच ही पतन 

समभना चाहिये । ऐसे व्यक्ति को निवोण की प्राप्ति नहीं होती । 

चारित्र (द्रव्पचारित्र) रहित व्यक्ति सिद्ध हो जाते हैं किन्तु सम्य- 
ग्शेन रहित व्यक्ति का सिद्धि प्राप्त करना संभव ही नहीं हे | 

(भक्तपरिज्ञा प्रकीर्णक गाया ६५, ६६) 

ज॑ सक्‍कइह ते कीरइ ज॑ न सकक्‍कइ तयम्मि सदृहणा ! 

सदृहमाणो जीवों वच्चर अथरामर॑ ठाणं ॥ १० ॥ 

भावार्थ-जिसका आचरण हो सके उसका आचरण करना 

चाहिये एवं जिसका आचरण न हो सके उस पर श्रद्धा रखनी 


चाहिये। श्रद्धा रखता हुआ जीव जरा एवं मरण रहित सुक्कि की 
अधिकारी होता हे |. (धर्मस्रह द्वितीय अधिकार श्लोक २१ थे) 


६--सम्यग्ज्ञान 
पढमे नाएणं त्ओ दया, एवं चिट्ठह सव्वसंजए ! 
अजन्नाणी कि काही, कि वा नाही सेथ पावग ॥ * | 
भात्रारथ-पहले ज्ञान और उसके बाद दया अथाद्‌ क्रिया है | 
इस प्रहार ज्ञान और क्रिया दोनों को स्वीकार करने से ही माई 
अपने आचार का पालन कर सकता है । अज्ञानात्मा, जिस्तेसान् 
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ही मेन सिदाग्त बोन सपह, सातढ! भाए १६१ 


अीकत+- क्‍नलीकमा ली तम न कक... क्‍न्‍न, न+ कब» 


झोर उमड़ी प्रामि दे साधनों था धान नहीं है, इया इस सकशा 
है९ह अपने पर्यागा थीर शव स्याण थी भी ई से गमम सय रा £! 


शोधा जाणड कांग्राण, सॉधा जाणह चायरा ! 
उभय पि जाणई सोचा,ज सेय से समायर ॥9)॥ 


भागार्थ - थह चारधा तुन पर पश्थाश दा मार्ग शानगाएँ 
धौर धुतपर हो पाप था भार्ग जानता है। दाना मार्ग शुरुवा है 
भाने जात है। साथप या पर्तरय है दि ॥॥।| छोगों थ। धरा 
रे भौर जो भ्परपर प्रतीत हो एस शाचारश। वर | 


जो जीपे वि भ घाणद , झजीच यिमधाणा। 
जीवाजीप णपाएँलो, पहेँ शो माह? धजश ॥६॥ 
जो जीव वि पियाणह,अजीधय वि विधाणह । 
णीषाजीये पिपाणतो, सो ह माशरीह शणम ॥५॥ 


भाषप॑-भो मे भीद व। रपध्प शातता है &॥२ ते ढाई ९ ६१ 
एप जापता है। दोन-भीव धशीष-॥ एचछए ९६ मे एगने 
राला सापद संपम को एसे झान परे गा ९ 

भी शीष था स्दहप शानता है, झर्भीद 4 रबइए हागनगा है| 
शीर ही बीए दोनों ए। १९८९ जाग] पाला राएए ह। सएहर 
भी धन शपेणा [| (दएरे३ "०३ धौ७ $ जरा १३ ६ १) 


शुई शरहा ररक्ता म॒ मप्यए,ौ्र्घरमि्मि परिया दि। 
जीदोएवि तह रषक्तो,म भारश गो दि ससघार, 5१ 
बाश२-४से दाग फिई हर हर ३ छा में एह शामे सर भ 
गए हाडी रगी एयर भ हहान रा गा इतर हस्त में शहर 
मे इशपाररए को गदों गदाण। (सर ६७ इसऐ५ शक मर 
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' जे अन्नाणी कम्मे खबेड, बहुआहईि वासकोडीहि | 
ते नाणी निर्दि ग्र॒त्तो, खबेह ऊसासमित्त्ण ॥%॥ ' 


भावाथ-अन्नानात्मा अनेझ कोटि वर्षों में जिन कर्मो का क्षय 
करता है। मन वचन काया का गोपन करने वाला ज्ञानी उन्हीं 
कर्मा को केवल एक श्वासोच्छवास प्रमाण काल में ज्ञय कर देवा है | 
(महाप्रत्याख्यान प्रकीर्णक गाथा १०१) . 
जानांत5विज्जा पुरिसा, सब्वे ते दुक्खर्समवा | 
छप्पंति बहुसो मूढा, संसारमस्मि अणतए ॥2| 
भावार्थ-जितने भी अज्ञानी पुरुष हैं वे सभी हुःखभ'गी हैं। 
भत्ते बुरे के विवेक से शून्य वे अज्ञानी पुरुप इस अनन्त संसार में 
अनेक वार दरिद्रतादि दुःखों से पीड़ित होते हैं । 
(उत्तराध्ययन अध्ययन ६ गाया ) 


'9--क्रियां रहित ज्ञान 


एवं खु णाणिणो सारं, ज॑ न हिंसइ किंचण ! 
. अहिंसा समय चेव, एयावन्त वियाणिया ॥१॥ 
भावाथ-ज्ञानी के ज्ञान सीखने का यही सार है कि वह 
किसी प्राणी की हिसा न करे | अहिसा फ्ा सिद्धान्त ही सर्वो- 
परि है! इतना ही विज्ञान है । 

(सूयगडाग पहला अध्ययन चौथा उद्द शा गाथा १० ) 
ख़बह पि सथमहीयं, कि काही चरणविप्पहीणस्स | 
अधस्स जहा पलित्ता,दीवसयसहस्स कोडी वि।०॥ ' 
भावाथ-चारित्र रहित पुरुष को बहुत से शास्त्रों का अध्ययन 
भी क्‍या लाभ दे सकता है ९ क्या लाखों दीपकों का जलाना भी' 


“का कहीं अन्धे को देखने में सहायक हो सकता हे 2005 के हक 2 


++ कक 


श्री पैंव विखात बौल राह, शारदा मा १६5१ 


जहर घदण सारबाही, साररस सागी ण ४ धदणमस्स। 
ए्ररपु णाणी बरणणरीणा, सारस्स सागी ण हर गुसा/ा 
भायाथ- | घदन था भार टान थाया गया पयण मर 
हीदा भागा है। घ दून प। शीश लगा! उप महीं पिलता । हता प्रचार 
धारिष रहित वानी या शान पंथल मार सप है। बह शा 
वा झधियारी नहीं होता । 
पे माण फियाहीण, एया शप्ताणओं विधा । 
पाससा पंगुरशा दद्टी, धायमाणा थे अधरीा ॥श॥। 
मादाथ-प्रिपा श्‌ प शञात तिल | ब्रत्यण्यूरेद 4) 
एई प्रिया भी पेय माह होगा । र्याप राग ग ग ९0 ५] 
पुरप 4 देखना उसे थाग ए मदीं पा सर ता हती। ॥ ४ ए परत 
हा दरसना ही उस निरापद स्थान पर पटुथा रहता हैं । हि हु 
तप हाय दिया पाजे दोर्ना है। भाग ई शत्ञ भाते है 
(वपावश्मत्र भाप गाथा (६४६ ११४५ ११३१) 


८«-प्यवदार निम्थप 


हझाह जिगास रे पधर्जए, ता पा घटा रणि( एफ शत! 
0बंण पिणा शिडजई,खिल्प अएगेर' हण लरे ॥!। 


भादाब-परदि तुम गिगमत स्पीशार श४श्सा दाएह हो हैं 
गणार ऐ। विषय दा 4 के ए३ दा! भी र्पाग ह ३ रा । *ए६ 
हर है रियार्त)्एए झधदा। दा 356 है ४ ता ६ ध्यर एफ 
दिखा हर३ है। ३३ गाश है। या है । ५६ २७५४८ %।४ ६ 
हुए जिपपप पयश्लश 6 था शाप बदाएर पि६क्षण झारत 
इचहर हच्छेए, जिषधुध्पोओा शदष्ृस्स ॥२: 
दादरएएटि जिरमत ३ भारत है है| *एए१ ५ ४६. केश 
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दोनों में से एक को भी न छोड़ो । व्यवहार का उच्छेंद होने पै 
अवश्य ही तीथे का नाश होता है। ( पच वस्थुक ) 


&--मोज्ञमार्ग 


नाणं च दंसर्ण चेव, चरित्त चर तबो तहा। 
एस सग्गसणुप्पत्ता, जीवा गच्छति सुगई ॥१॥ 
भावार्थ-सम्यल्जान, सम्यर्दर्शन, सम्यक्‌ चारित्र और तप 
ये चारों मोक्षमार्ग यानी मोक्ष के उपाय हैं । मोच्त के इस मार्ग की 
आराधना कर जीव सुगति प्राप्त करते हैं । 
नाणेण जाणइ सावे, दंसणेण य सहदहे। 
चारित्तेण निगिण्हाईं, तवेण परिसुज्ञइ ॥१॥ 
भावार्थ-सम्यग्शान द्वारा आत्मा जीवादि पदार्थों की जानता है 
ओर सम्यग्दशन द्वारा उन पर॒ श्रद्धा करता है । चारित्र द्वारा 
आत्मा नवीन कर्म आने से रोकता है एवं तप द्वारा पुराने कर्मो को 
नाश कर शुद्ध होता है । ( उत्तराध्ययन आ० रद गाथा ३; ३५) 
जया जीवमजीबे य, दोवि एए वियाणइ !) 
तथा गई बहुविहं, सब्वजीचाण जाणह ॥ ॥| 
भाषाथ-जब आत्मा जीव और अजीब दोनों को भी भांति 


जान लेता है तव वह सब जीवों की नानाविध नरक तिय॑ शव आदि 
गतियों को जान लेता है । 


जया गईं चहविहं, सब्व जीवाण जाणइ । 
लतया उ्ण च पा च,बंध मोक्ख च जाणइ ॥४। 
(३ 
भावाथ-जब्र वह सब जीवों की नानाविध गतियों की बीनें 
लेता है तब्र पुण्य, पाप, बन्ध और मोक्ष को भी जान लेता है । 


था न्‍आ' ० भक 
न्डे कक 


७5 जटिल जी जी डीडीधध ४४ 





करनत- 


भरी शग सिद्धास्त गाल सपह, धायवाँ मार #6४ 


णपा पुण्ण थ पाय थ, थथ सोदप च जाणा | 
हथा निश्यिदए नोए, जे दिय जे थ साएुस्स ॥०॥ 
मातार्थ - जद बह पृएय,पाप, ब-प थीर माद था शान लेटा है 
हैए दवता झोर मनुष्य सम्मन्यों समस्स वाममीर्यों बी अगा 
देने है! उनये बिक है जाता है । 
शया निरियदए सोए, जे दिग्प जे थ माणुरस । 
हया यह सजोग, सब्भति?र थाहिर॥ ५ ॥ 
भायाप॑-जव दवता भी मगुप्प सख-धी समात बाप 
है विह है| शाता दे तय माता दिशा एप संपृ्ति ५ थाए रपीए 
९६ वागद्वए क्पाय हप थारयरतर संयोग थ। छाट हम! है । 
जया यह श्ोग, सब्गितर धातिर। 
बंया एणए्टे सयिश्ताण, पथप अणगारिएं ॥७॥ 
मादाप॑-जप उ॥ पाद्य एपं घारप तर रॉपोग को कोट देता 
हैं कर एपितत दोपर अगगार दृतति एतिभयो) दे प्रणा 47४! हूँ 
जपा घण्टे मवित्ताणं, परयपह अणगारिपै | 
हप। संयारर्यारिपटु, धम्म रास झएुषरे ॥४ ! 
भागार्य-भर हणिशत हपर श्ागार हठि थो धरती ₹ १8 
हैं हर गई प्राशाविपावादद विरति कूप उस्दृष्ट संहर चारिश ए 
है! एगाएव्‌ पालन इरता ९ै। 
जगा भेदरमपिएट, भग्ग पाते आसार । 
था धुणर धम्मरण, शपोरि इच्छु से हुए !॥ 
गाशए-शर साई प्रात्यविदर्ताई रिखि रप हचर स्श 
भाई धर्म सो प्राप ररता है शर दिष्पार रद हहुर इपिशाएर 
है ऋषफा हे शाप तो रुए९ हम रश्द्या बाण हे है ! 
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*जटीजीे 
का 
मद नी नीनी न्‍ बट और 


जया घुणद कम्मरथ, अबोदि कछस कर! 
, “ तया सब्वत्तर्ग नाण, दंसण चाभिगच्छट्ट ॥१०। 
भावाथ-जब आत्मा मिथ्यात्व रूप कलुप परिणाम से भ्रात्ता 
के साथ लगे हुए कर्म रज की ऋाड़ देता है तब वह अशेप वस्तुश्रों 
को विषय करने वाले केवलब्ान फेवलदर्शन प्राप्त करता है | 
'जया सब्वत्तर्ग नाणं॑, दंसणं चामभिगच्छइ । 
तथा लोगमलोगं चं, जियणो जाणइ केवली ॥११॥ 
भावार्थ-जब अशेप वस्तुओं को विषय करने वाले केवलज्ञान 
और केवलदर्शन की प्राप्ति हो जाती है तब आत्मा जिन तर 
केवली होकर लोक और अल्लोक को जान लेता है । 


जाय लोगमलोग्ग च, जिणो जाणहइ केवली | 
तथा जोगे निरुमित्ता, सेलेसि पडिदज्जइ ।! ११॥ 
भावषाण-जब फेवलज्ञानी जिन लोक और अलोक को जाने 
लेता है तथ स्थिति पूरी होने पर मन वचन काया रूप योगों की 
निरोध कर शेलेशी अवस्था को प्राप्त होता है । 
जया जोगे निरुभित्ता, सेलेमसिं पडिवज्जइ ! 
तया कम्स खदित्ाएं, सिद्धि गच्छइ नीरओ ॥१ ३| 
भावाथ-जब सन वचन काया रूप योगों का निरोध के 
आत्मा शैलेशी अवस्था को आप करता है तब वह अशेप कर्मो की 
चय कर सबंथा कर्मरहित होकर सिद्धि मति को प्राप्त करवा हे । 
जया कम्म खवित्ताणं, सिद्धि गच्छइ नीरओ | 
- तया लोगमत्थयत्थो, सिद्धो हचह सासओ ॥१०) 
भावाणे-जब आत्मा सभी कर्मों का क्षय कर, कर्मरहिंत 
दोकर सिद्धि गति को प्राप्त कर खेता है तब बह लोक के मरते 


भी हैगे मिदाल बोल मप्रह, सातपों माग १६७ 


ज पिद्विगति में रहने बाला शाव्यत सिद्व हो जाग है | 
(टशडिवॉ लिंक आधा हु पटय _शन्ड ह है ४१) 
सवणे नाणे थे दिप्लाणे भथवरथाणं थे सजम | 
लणासब तर चय, घादाण अबि रिय सिद्धि ॥१०॥| 
मादा सायू महात्माथा की ठपासतों ( गंरा महि था 
पल सत्र शाह पा अयश है| थयाए व पल क्षात है थी। श्रम 
है विशिए भान थी प्राति होता है । विशिश व होते है झारशा 
पर बाणयात बरता है थौर फ्रधारपाय पर" हो ॥यप वे पालन 
एेदा है | स॑प्रम था प्रात बर ये से तयोय कर्मी के प्रताह छामी 
गाता है। नदीय परम रहित ध्यति शापुवणों धोने ऐ हुए 
है) भापरण परवाह धीरे हप द्वार एएवय ९४ क्षप वा हैहा 
(।एप्रों ३ तप हो जात हे पद योगा पे। निसोध बेर हि ए। रह 
एंदा ६ एप भा तिम गिद्ठि गति €प पल ग्रह द रत है 
(भा पर्व सृशतश हाल्ह ४७३ १68 ) 
१०--पहिसा-दया 
पप्द जीया दि हृणऐेति, फीरिउ मे शॉरिफिएट । 
धाशा पाणवाँ घोर, निरगधा इत्यनि रण )१॥ 
गाराय॑-पर्या जीप औीया चाहते है, गरना ६६ #, बे 
साता। धमीतिये विप्रत्य ते ही ग्रदाभपाद£ धर्णटरर 
ह! मंद) स्याग पर ते || १९४ ५७ ७ हुए $& ££ र' १४) 
पाए पाणा पियाइगा, हुष्टसागा, दुर्तापाश्िषिलत, 
हष्पिपदत्त एिफ्शीदिणे, ऊीजिडयामा शाडति 
इफधते एच ।६॥ 
इणएं मरी धंदी दो झुपा! धाए रिए है, है हह रुप है 
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हैँ ओर दुःख से हेप करते हैं। उन्हें वध अग्रिय लगता है. भौर 
जोवन प्रिय लगता है अतएव थे दी्घ आयु चाहते हैं। सभी को 
अपना जीवन प्रिय हे | (आवचागंग श्र० २ 3० ३ सत्र ८१) 


सब्वे अक्कन्तदुक्खा य, अओ सब्बे अहिंसिया॥१/ 
भावा्थ-सभी प्राणियों को दुःख अग्रिय लगता है अतर्व 
किसी भी प्राणी की हिंसा न करनी चाहिये । 
(सूथगडाग अ्रध्ययन १ उद्दे शा ४ गाथा ६) 
से वेमि जे अईया जे पडुप्पन्ना जे य आगमिस्सा 
अरहंता भगवतो ते सब्बे एवमाइक्खन्ति एवं भासेंति 
एच पण्णविंति एवं परूचेंति-सब्बे पाणा सब्वे भूया सब्व 
जीवा सब्वे सत्ता न हंतव्वा न अज्ञावेयव्वा न॑ परिः 
घेत्तव्वा न परियावेयव्वा न उद्दवेयव्या । 
एस धस्मे घुद्दे णिच्ले सासए समिच्च छोये खेयत्नेहिं 
पवेइए ॥ ४॥ 
भावार्थ- “में (महावीर) कहत्ता हूँ कि भ्रूतकाल में जो तीर 
इए हे वतमान काल में जो तीथेड्नर हैं एवं भविष्य में जो तीय" 
डर होंगे उन सभी ने यह कहा हे, कहते हैं ओर कहेंगे कि सभी 
प्राण, भूव, जीव और सत्य का हनन न करना चाहिये, उन पर 
अदुशासन ने करना चाहिये, उन्हें ग्रहरा(अधीन) न करना चाहिये) 
परिताप न देना चाहिये तथा ग्राशों से वियुक्ष न करना चाहिये । 
है धर भू,व,नित्य और शाश्वत है । लोक के स्वरूप को गत 
फर तीथक्षर भगवान्‌ ने इस धर्म का उप देश दिया है | 
े (आ्रचाराग सूत्र अध्ययन ४ उद्देशा १ सत्र * २७) 
इम च श॑ सन्वजीवरक्खणदयइ्वाए पावयरं मगवरया 
_.. ठकहिय॑ अत्तहिय॑ पेच्ामाविय आगमेसि भद्धं सुद्ध' नेया- 


# केतर विटाल बोल शाप, धार भार १६३ 





उर्म भकुड़िट अप त्ता सर्व दुपापपाथाण विडसमण ० । 

मायाथ-विश्व के समी जायों थी रशा शप शया के शत 
मंगगाद महावीर ने यह प्ररषन बड़ा है। यह धआायमा थे लिए 
लिएरी एव परलोक में शुम पल दने बाता है । हतव। झाश 
पढ़ा से मदिष्य में ढ स्थाग थी प्राधि होगी (ै। यह प्रदषत निर्रर, 
पायपंगग, परल एव प्रवान है तथा रामी डू थे एव पार्षा व! 
गगन बरने बाछा 4 | (प्रश्वध्यावर८। पहछ 7दा है । शब$5) 


हस्थिप चढ़मे टाण, सहायीरण दसिश । 
अहिंसा निडणा दिट्ला, सरवभणप धंज्मी ॥९॥ 
माषरार्थ-मगवान महारीर | भद्माह धर्म रदाना में गई रे 
पता पयान ध्रद्िता पा प्रतलाया है । पह चटिगा ह्यायह एस्8 
(ए एमी में भगपाम मे धर्म शाधयावा शात्ता ब॥ हिया है | 
(ए प्राणी विपयक्ष संयम ही शिया पा एकहुप | ! 
(रशवैकॉलिक हुई शाप्यवतत दे ९ ) 
जा ते भ पिभे दुपणं, जाणिश त्वोध शाप फीछाए | 
सध्यापर पुष रक्तो, अक्तोवरभेण कुणरा १ ॥७5॥ 
भारा॑-जिम प्रतर तुमे दुएघ धरपिय छगतहा है सी ए4भ 
पह हे शी भीएों वो भी हु या झधिप लगता है | एस, शाप 
है! झारमा ही हपय। से सभी प्रादिों पर इपहर एहं हुएएप 
शा व दरो । (+क 7 ४६०१३ ४ ६ 


हुमे सि भाम शधेच ज रेजप्दे नि रचात, सपा स 
गण शदप जे जज्वावेआप्व जि शरति हाल राए 
शेशषष $ परियावेपप्य नि सत्र, हगय सि शोक आातइ 
है रर्तितिरई वि भएपिफए हुस लि शाम सबब के 
र्र्रप्प्य (९ मत ॥८॥ 


५ 
५ 


किस वर .+मम-०५५.१९७०२०..॥. मल न मी पी मिल पक पक मी की पीर पिन दिल री सी अर न की 
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5 
भावार्थ-जब तुम किसी को हनन, आज्ञापन, परिताप, परिह 
एवं विनाश योग्य समभते हो तो यह विचार करो कि बह हुम 
दही हो । उसकी आत्मा और तुम्हारी आत्मा एकरसी है। जसे तुम 
हननादि अग्निय हैं ओर तुम उनसे बचना चाइते हो 3सी प्रकार 
उसकी आत्मा की भी समझो | 
(आाचारांग पाचवा लोकसागभ्ययन 3० ५ सूत्र १६४ ] 
एस खल्इ॒ मंथे, एस खछ मोहे, एस खल्ड मारे, एस 
खत णिरए ॥९॥ 
भावार्थ-यह जीवहिंसा ही ग्रन्थ (आठ कर्मों का वध ) है, 
यही मोह है, यही मृत्यु है ओर यही नरक हे | 
(आचारांग पहला अध्ययन दूसरा ड्द शा वतन १९ ) 
सर्य लिवायए पाणे, अदुवाष्नेहि घायए 
हणन्तं वाष्णुज्ञाणाइ, बेर॑ बड॒ढ॒इ अप्पणों ॥ १० ! 
भावार्थ-जो पुरुष स्वयं प्राणियों की हिंसा करता है; दूसरे 
से हिंसा करवाता है ओर हिंसा करने वाले का अनुमोदन फेरे 
डे चह अपने लिये च्र्‌ घद्ाता हे | (सूयगर्डांग अ० १ उ०१ गाथा ३) 
जइ मज्झ कारणा एए, हम्मन्ति सुबह जीवा ! 
न से एस तु निस्खेसे, परछोगे सबिस्सद ॥ ११॥ 
भावार्थ-यदि मेरे नि्मित्त ये जीव मारे जाते हों तो यह पी 
परलोक में मेरे लिये कल्याणकारी न होगी । 

(उत्तराध्यवन बाईसवा अध्ययन गाथा १६) 
अमझो पत्थिवा | तुज्स अमयदाया मवाहि य॑ | 
अणिज्ने जीवलोगस्सि, कि हिंसाए पसज्जसि ॥( २ 

भावाथे-हे राजन ! तुम्हें अभय है ओर तुम भी अमयदान 


देने वाले होओ | इस अशाश्रव जीव लोक में तुम हिंसा में 
आसक् हो रहे हो ९ 








(उत्तराष्ययन श्रठारवा श्र० गाथा ११ ) 


। 
। 


थक 
श्री एत विद्धारर बील मप्रह, शातरा साय ह्ह 
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समया सावबण्य, सभमित्तार था झेगे ! 
पाणाहवाय पिरदे, शायमलीयाय दुकपयर । 7 २। 
मायाय-जीवन पर्ष ते संसार थे सेमी प्राधिया पर"! 
मेने ही पट शत्रु हो था मित्र-्सममाद रखता सधा सी प्रदार 
है! दिता दा हथाग परना पड़ा है। दुष्पर है । 
+अलगृणवत उछ्लीतर्यां शष्तयम ॥४४० #8) 
भीष पहो अप्पयों, जीयल्या अापणां शया हा । 
वा शब्य जीप हिंसा, परिभतता अशवामा ॥र॥ 
मायार्थ-जीय बी दिला बरता भात्या ए। हिंसा रहा: 
धो! शीों पा दया इरगा शारम। पा दया करा है । रु 
भागा महापुरवी ने सरपंधा दिया पा श्याग रिया । 
शापह आह दुपरपाए। ।लि भडगागधास जीपास। 
पापाह शाईं हिंसा, पाए विडणे दियाणाहि ।१ ५) 
गाशर्य-पह एुनियित रपभ) हि थार गति ४ १६ ० ४ थी 
३) जितने भा हु पे भागगे पथत है ६ ॥र्शी £था ५ ४७ ६ 
पं (दिथि सुल्पुशार, पौछशणं पयहु दा थे थ। 
भाएंगं॑ सोहरगं, ले ससातिंयापओीं शा। । ५ 
पाशर्प-धरार में शो हुए भी उदार हर, धह 4९३ १ ६ 
[रा ता, ध्रारोग्प ए4 सौवाग्प दिधाई देता $ ) पं सभी ऋू। हे 
प्लप। (+क७ ९४" ५$$ $#£» ४8१३६ ६४! 
हु भे भदराधे, शागारराओं दिसाअ्यों र्माल्प 
जर्हर्ऊपरिर जाणपु पम्मगरहिसा सम ना भ १७ 
गराईनत बगह एँ गुरेर परत्रसो ठदा पर अप ए ६ 
दि'ह इ।ई रहो है इसी प्रकार ६६ 5६%६९६ सम्थ 


की] 


ै ५ ५ 
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खिल विश्व में अहिसा जैसा दूसरा धर्म नहीं है | 
(भक्तपरिना प्रकीणक गाया ६१) 


३३१---सत्य 


सर्च जसस्सत सूलं॑, सच विस्सासकारणं परम | 

सच्छां सग्गद्दारं, सच्छां सिद्धीह सोपाणं ॥$॥ 

भावार्थ-सत्य यश का मूल कारण हे। सत्य ही विश्वास 
प्राप्ति का मुख्य साधन है । सत्य स्वर्ग का द्वार है एवं सिद 
का सोपान है । (घर्मंतग्रह दूसरा अधिकार श्लोक २६ थक! 

त॑ छोगम्मि सारसूयं, ग॑मीरतरं महाससुद्दाओ, धिर 

तरग॑ सेरुपन्वथाओ, सोमतरणं चंदर्सडलाओ, दित्ततर 
सूरमंडलाओ, विमलतरं सारयनहयलाओ, सुराभितः 
गंधमादणाओ ॥२॥ 

भावाथ-सत्य लोक में सारभूत है । यह महासमुद्र से भी . 
अधिक गम्भीर है | सुमेरु पर्वत से भी अधिक स्थिर है । चंद्र" 
मंडल से अधिक सोम्य एवं सर्यमंडल से अधिक दीप है। श्रत्‌ 
कालीन आकाश से यह अधिक निर्मल है एवं गन्धर्मादन पर्वत 
से भी अधिक सुगन्ध वाला है। (प्रश्नव्याकरण दूसरा संबर द्वार पत्र २४) 

जे वि य लोगम्मि अपरिसेसा मंतजोगा जवां ये 
विज्ञाय जंसका य अत्थाणि य सिक्खाओ य आगमार्ये 
साव्वाणि वि ताईं राचे पइद्धियाईं ॥१॥ 

भावार्थ-लोक में जो भी सभी मंत्र, योग,जप, विद्या, जुर्म 
अख, शल्न, शिक्षा और आगम हैं वे सभी सत्य पर स्थिंत है | 

(प्रश्नव्याकरण दूसरा संवर द्वार बूत् २४) 


'एण्ट... २ मनदेडुयान२ ०7: गाडी २ तु चल ७ 5-७ ५ 9०5 कस 5 “०४ ४+-/ मी कि मत कटरा मना हम बम न । मी न 


भी ठैन सिर बोल सधह, सातवों भा १९४ 


4लजीय५ततमक 3>3#+। 


सथमेय समसिजाणारि, सथम्स आणाए टर्याट्रए 
में सेहाथी सार तरह ॥ ४ ॥! 
मायाये- है पृरुषो | साय ही था सेवन बरी स"प दी चारा 
भा दरने वाला मधादी ( पृद्धिमाद ) छूरपू को वि! जड़ा है । 
(ध्राचारंग तीर इध्वयय है 2 ४ ॥$$ ) 
गया घधण शपना, मित्ति भृर्णात दष्षए ॥ + ॥ 
मापार्य-सदा से ये से सम्पन्न होपर झगठ पं स्धी प्राय! 
गाव पेत्रीगाप श्यो | [सदरश्वी परह६प # #&भे ३ 
पिससणिजोों साथा घ होह। परजो चुदाव शो लाश । 
पगणुम्य राधयाई, पुरिसों सापास कह पिया ॥0॥ 
माया-गरपवादी पुर प माता ढ शाई लोग रा शिवा 
पत्र होता है एय गुर पी हरह पूरए होता है। रदश] €! रह 
देह सती की प्रिय एगता ैं।.. (औ१7 ४ भ्रद्र #६४४ ३४) 
पशरिस पिद हुष्पाण, एह्थोीषाए भहादी शप्ई 
पाये प्से शोराह॥9॥ 
भाषा एप में रह रहो | साप में एयर्दित पृद्िगाह 
भ्एहि सभी पाप दम दा चुप वर दता है । 
हाच राग तीसरा इयर देशण 5१ ४ शव ३ ) 
शा था अणवद्ण पर्ाति ॥7॥ 
शधशर्य-साप बषनों में रिपय ( एप रहित ' वर ४६३ 
शश ज्ञात है । (७९१४४ ३४ ६६४६ ६६ ) 
पंपण पहारगदमणेशवि दिए ति से निमहक नि स्टु्१ 
जिया दि योषा, राधे प उद्गसेभणएरिंग दि रे शत 
इपरंजिदाईंतेहअतिब,सदणप जगपिप्सनशम्म 
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जन 
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विन डज झति, उज्ज़गा सफूसा सचेण य॒ततते 


१७४ भी सेठिया जैन प्रन्यमाजा 





तेल्लतडलोहसीसकाई छिचंति घरेति न थ्र डज्झति 
मणूसा, प्वयकडकाहिं मुचंते न थे सरंति सचेण य 
परिग्गहिया असिपंजरगया खसमराओ वि णिहटृति 
अणहा य, सच्चादी वह बचंधमियोगवेरघोरेदिं पमृ- 
घेति य अभित्तमज्ञाहिं निईंति अणदा य. मचवादी, 
सदेव्वगाणि य देवयाओ करेंनि सच्चवयणे रक्ताणं ॥१॥ 

भावार्थ-सहासम्द्र के मध्य दिशा भूले हुंए जहाज सत्य के 
प्रभाव से स्थिर रहते हैं किन्तु हवते नहीं हैं | सत्य के प्रभाव पे 
जल वा उपद्रव होने पर मनुष्य न बहते है, न मरते ही हैं किन्तु 
पानी का थाह पा लेते हैं। सत्य ही का यह प्रभाव है कि मध्य 
अग्नि में जलते नहीं हैं | सरल सत्यवादी मसुष्य तपा हुआ तेल 
फथीर,लोहा ओर सीसा छ लेते हैं, हथेल्ली पर रख लेते हैं किन्त 
जलते नहीं हैं| सत्य को अपनाने वाले पहाड़ से गिराये जाने पर 
भी मरते नहीं हें। सत्यधारी महापुरुष युद्ध में खड॒ग दवाथ में लिये 
हुए विरोधियों के बीच घिर कर भी अक्षत निकल आते हें | 
घोर वध, बन्ध, अभियोग और शत्रता से भी वे सत्य के प्रभाव 
से मक्ति पा लेते हैं और शत्रुओं के चंगुल से बच कर निकल 
आते हैं। सत्य से आक्ृष्ट होकर देवता भी सत्यवादियों के समी 
बने रहते हैं । ( प्रश्नव्याकण दूसरा संवर द्वार सूत्र २४ ) 

मसावाओ ३ लोगजिस, सब्वसाहदि ग्रहिओ । 

अविस्सासों य भूयांण, तम्हा मो विवज्भञाए ॥ १० ! 

सावार्थ-संसार में साथु पुरुषों ने सपा-असत्य वचन के 
निन्‍्दा की है। असत्यवादी का कोई विश्वास नहीं करता। 
इसलिये असत्य से परहेज करना चाहिये । 

(दशवेकालिक छुठा अ्रध्ययन गाथा १४ ), 


भी पैन तिद्ात बोल सपट, गाठवां भाव १5४ 
भर 


जलन च् असम नमीनरीषनलीयी ५. 


विलेष्ट पि शलहास लि, जे गिर मासए नगे।! 
हग्हा सो पूट्टों पारेण। दिए पृण जग सुस थण ॥/7॥ 


भावाध-जा मनुप्य भूत ये मी, टपर से सत्य शाम होम 
गाली रियु घलत शगाय माया पौकता है झझग भा था पाप 
३। भागी हांगा है, मए गया थात पूम पर मो असाण दोहा! 
हैं हगके पाप पाए बहता ही दया | (कै क कक है ० ॥ ) 


हहारोए धिलर जीया, जीहाउड धर थ धघ था! 
अप धणमारस पा, पार्यति णरिशदपणाशा ॥ ॥ 
भावाध-अगध्प भाषण से परा रयहप प्राए। हा पा हि ए। 
हैद, व हर पं पे प हू घी भांगत है | ए)ब शव / आएएफ 
हहा है ए९ पग था माण होधा है । 
( भा ।7६ दृ्!)] ह धर ? ६६% 8६ ?ै*€ ) 


धप्पणट्टा परह्ा था। पोष्ा था जह था गधा । 
हिंसरग॑ प्र गुर्र छुपा, मो दि शाह चपाधए ॥!५१। 
भाश३- प्‌] ररार्भ ये लिये एएप। हूगरों ६ हए ६४ 
| एंव गंप ते, द्भरों प।हए पहप। १ ७ाए। इ हंय रथ £ 
मेएपं पट ग दूसरों रो २हलाएं। (६१९ ६९६६ ६ «५ ११! 


तरेघ सापशणुमो शणी गिरा, 

झोश्ारिणी जा थ॒ परोध्याएणी। 
एथोर रेट रूप क्र शाणदो,, 

भे र्ारणाण्पेडवि गिरे यण्च्य १४) 


शाहशएं शाएह ऐ! पा३ ६" कु दर इससे एम इइ- 
बा हृश सोते हो हु परुंचात इए  दाए!' के हद 
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चादिये। उसे क्रोध, लोभ, भय और हास्य के वश पापकारी 
शब्द न कहना चाहिये। हँसते हुए भी उसे न बोलना चाहिये | 
( दशवेकालिक सातवा अध्ययन गाथा ४४ ) 


१९-अदत्तादान (चोरी) विरति 


रूवे अतित्ते य परिग्गहे य, सत्तोवसचो न उचेड़ तु | 
अतुद्टिदोसेण दुह्टी परस्स,लो भाविल्ले आययहक्‍़ अदत्त। (| 


भावाथ-मनोज्ञ रूप आ दि इन्द्रियविषयों से जो संतुष्ट नहीं 
है वह उनके परिग्रह में आसक्ति एवं छालसा वाला बना रहता 
है| अन्त में असंतोष से दुखी एवं लोभ से कलुपित वह आत्मा 
अपनी हए वस्तु पाने के लिये चोरी करता हे | 
( उत्तराध्ययन बत्तीसवा अध्ययन गाथा २६ ) 
सामी जीवादत्त, तित्थयरे्ं तहेव य गशुरूहि।| 
एइअसदत्तसरूव, परूविअं आगमधरेहिं-॥ २॥ 
भावार्थ-स्वामी से बिना दो हुईं वरतु ग्रहण करना अदृत्ता- 
दान है | श्राणधारी आत्मा का प्राणदरण भी उसकी आज्ञा ने 
होने से अदत् दान है । तीथथड्डर द्वारा निषिद्ध आचरण का सेवन 
फरना अदत्तादान है एवं गुरु की आज्ञा बिना कोई वस्तु ग्रहण 
करना भी अदत्तादान है । इस प्रकार आगमधारी महात्माओं ने 
अद्त्तादान का स्वरूप बतलाया है । 

(प्रश्नद कक तीसरा सबरद्वार सूत्र १६ टीका, धर्मसंश्रह २ अ० श्लोक २० टीका) 
चित्तमं तमचित्त वा, अप्पं चा जश् वा बहु । 
तर्साहिणमित्त पि, उपगहंसि अजाइया ॥ ३॥ 
ते अपगा न गिण्हंत्रि, नोडवि गिए्हावए पर | 

-« जैसे वा गिए्हमाणं पि, नाणुजाणंति संजया ॥|४॥ 


ज्च्क 
ह है 
9९. ३ 
) 
|] 


थीं जैन मिटा ते बाक धप्ल, साह्या मर क्ट्ड 


च््मी 


मात्रार्थ-मैयमा साथू संब्रेन पाल हो ?। धयदन पा 
है झम्पसूर्य पारा हो था प्रहमृष्य पट ]क], यहाँ रद दि 
ही हगहने प्रा विनय भी श्याम से याथना दिये रिना में ध्यर्य 
प्ररण दरत हूँ, नेदभसररों दो ग्राश बरय थे शिप प्ररित इर” 
है भर ने ग्रहण बने बालो या अयुमार्म हा बश्त ह। 
टट्शपकालिक कूटा शच १75 $॥ १२) 
हपतणे चयलेण रथलण श्र जे भा । 
आपारभाय नेण थे, बूथ हुथविश्थिर ॥ * ॥| 
भावार्थ शो साथू गए वा बार है, पचत (दबा) ढ! 
थार एप का थार है, शाघार दा था है एव माप इ। भा। 
है, पह भीय यथाति पे विश्यिदी दर्पा में 2 पश्न होता है। 


(िशरिद्ाहिक पे भा आप [१४ ४४ # $_ ४६) 
९ कर 
१३--प्रा्म यय<ताल 
गवगु था उत्तग पेशवर ॥ ६ ॥ 
भादार्प गहाचर्य सभी तप मे प्रधान हैं । 
| शृषपग/र कक हू € भश््े ६ हू? 
एप जे ण सबि, जाश्मोश्रा हु हु लफ्य ।६। 
भाषा मो पृ दिया द। सपग गही ॥रहे पत३ ९६ 
इ९४ पंच हता हु |] (कए० ३१५ १४६४ (६ २३६ ६४+ 
जम व आराशिपम्मि शारातिय बयरिए शध्छ 
पर जब) प्‌ विणओो थ सेजमो ये सरही शर्री शुर्र 
गश्श परहरोत्फ्पायरलोर्प ऊुसे ए किक्षी ए परूको ए * 
शाहाएं प्र्र॒ए हत बे इारापर बार रू राणा! हने का 


श्ष्८ श्री सेटिया जैन गन्थमाला 


2 ४४७-४०००७० ५०२0०... नी लजीजडीनीज पीजी जी धनी है: 


आराधना हो जाती है| शीज्ष, तप, विनय, संयम, क्षमा, निर्तों 
भता ओर गुप्ति ये सभी ब्रद्मचर्य की आगधना से आराधित दोते 


है । प्रद्मचारी इसलोक और परलोक में यश, कीति एवं लोक 
विश्वास प्राप्त करता है | 


जेण सुद्धचरि उप भचह सुबंभणो सुसमणो सुसाह 
सइसी स सुणी स संजए स॒ एच भिक्‍खू जो सुद्ध चरह 
बंभचेर ॥४॥ 


भावाथ-त्रह्मचर्य के शुद्ध आचरण से उत्तम ब्राह्मण, उत्तम 
अमण और उत्तम साधु होता है | त््मचय पालने वाला ही ऋषि 
है | पही मुनि है, बही साधु है और वही भिन्ु है | 
( प्रश्नव्याकरण चौथा संघर द्वार सत्र २० ) 
_ पे छावष्ण विछासहासं, न ज॑पिय॑ इंगियपेहिय॑ वा। 
इ्त्थीण चित्तंसि निवेसइत्ता,ददुठुंचचस्से समणेव तच् स्सी 
भावाथ-भ्रमण तपस्तरी स्नियों के रूप, लावए्य, वि्ञास, 
हास्प,मधुर वचन, कामचेट्टा एवं कटाक्ष आदि को मन में तनिक 
मी आन न दे एवं रागपूर्वक देखने का कभी प्रयत्न न करे | 
अदंसण चेव अपत्थण च, अचितण् चेच अकित्तणं च। 
इत्थीजणस्सारियझाणजुरगं, हिय॑ सया बंसवए रयाण॑॥| 


( ह्यि 
गात्रार्थ अक्मचारी को द्वियों को राग पूक न देखना चाहि 
ओर न उनकी अभिलापा करनी चाहिये | ख्ियों का चिन्तन एंव 
कीत॑न भी उसे न करना चाहिए। सदा ब्रह्म चय॑ त्रत में रहने वात 


इसुपी के लिये यह नियम उत्तम न्यान गप्त करने में सहायक है 
एवं उनके लिये अत्यन्त हितकर है | 


(तु देवीहिं भूसियाहिं । 
>> उुदेचीहिं विभूसियाहिं,न चाइया खोभइउठ तिशुक्ता। 


नह 


| 


| 
। 


श्री फेज पिद्धा 2 बाल हपह, शाहवां आर! ५७९ 


जज जा 


हहाविण्गतलिय सि नधा,विविक्तयासों मृणिण पस*न्‍्या 3 
मातार्थ-मन पथन पाया वा शीपन बर्न पाने ६ निया! 
दाह परद्राभूप्णा से भरल॑कृत अप्या।एं थी संपप्र से विशरिर मे 
दर गए पर भी उन्हें एया जपारा या ही चाभ्रप # पा भाटिए । 
पही उनके लिये अझ्म्याग दिलवारी एवं प्रशाण बहा शपा है. । 
६ अशगणपत धर्त सया शजपम ।/फ्ू#$ ॥89 ४६ ) 
हाधपाय चदि/ीणएिफस, प्रदमासधिगर्विश्ष। 
भति चाससर्य मारिं, बरभयारी दिधशण | ८ ॥ 


गाषारप-ट्रट हुए दोथ पर पाला श्र बेर हुए दाम आर 

बात एै। पर्ष दे एट्यां का सगे मीगदाचारी दे लिए दश्मं'प १। 
(शाप १ हरदा ९ ४४६४२ १ ५ $३ 2) 

एह पि स्प धिधिक्तो ताधिस शरगशिए रद परशगाए । 
अगिषायमीएय घपष, विलिम डिंस रब छाउजाए ॥४+ 


भाग शापु एप्प रिपर दित्त हो विर थी धाथी ३! रंए5 
हर भरी है। अंसे साग १ पात रहा हुए। पी दिपल क हा है 
हम प्र साधु रांसर्ग र| शाप एा। पित्त ।द११ ६६१ (९ 
हित हो शाबवा है । (+ ह_ुथ £+६८६५ ५६ १६! 
फ़ाप प्‌ जजारि शर्ते, पेरावि मे हपदिति गपहराणा । 
हे थ शापेति धीणे, अगावगाएं भे श*्ए । ला 
भाशर-जतों रणदिर सापु भी विगई हि होंह सिर शाप 
६, भार्पधों के सा। ध्यलाए शंलाए भरी बारह एश हे $े 
$8 हएह दा पार मट्दी करे, ही गण्द है । 
(४ «यु ७ २+) 7 ४५ ५५ 
३ ये झरजारा, पशिगगशााए विदििमशणरण८ 


/१ 


छह] 
१८० श्री सेठिया जन प्रन्थमाल! 


परिभुंजड साइहि, ते गोअम ! केरिसं गच्छे ॥१॥ 
भावार्थ-है गौतम ! जहाँ साधु आयोओं से लाये हुए पा 
आदि विधिध उपकरणों का परिमोग करते हैं वह फेसा गच्छ है * 
( गच्दाचार प्रकीणक गाया ६१ ) 
बिक बा फ्‌ सडली झ्जञञ थी के 
जत्थ समदेस काले, साइरं मंडलीहइ अज्जाओं | 
गोघम ! ठ्ाति पाए, इत्थीरज्ज न त॑ गउ्छ ॥६ ९ 
भात्रायं-हे गौतम! जहाँ मोजन के समय साधुओं की मंडली 
में आयोएं प्र रखती हे प्रह गच्छ नहीं किन्तु स्नीराज्य है । 
ह (गच्छाचार प्रकीर्णक गांथा ६६ ) 
विश्वसा इत्थिशंतग्गों, पणीअ रसभोयण्ण | 
नरस्सत्तगवेसिस्स, ब्रिसं तालउड जहा ॥ १३ ॥| 
भावार्थ-आत्मशोधक पुरुष के लिये शरीर का सेज्ञार, लिप 
न ५ कक श्र [क 
का सेसर्ग और पोश्टिक स्वादिण भोजन, ताल्पुट विष के समन 
बातक है | ( टशवैकालिक आठवा आ० गाथा ४४ ) 
सूलमेयमहम्सस्स, महादोससझुस्सय | 
तम्हा मेहुणसंसर्ण, निग्गेथा चज्जयंति ण॑ ॥९% 
भावार्थ--अन्नह्नचय अधर्म का मूल है और महादीपों हैं 
पू'जरूप है। इसीलिये निर्ग्रन्थ मुनि द्धीसंसर्ग का त्याग करते है । 
( दशवैकालिक छुठा अध्"यन गार्था १६ ) 
देवदाणाव गंधव्वया, जक़्ख रक्खस किन्नरा । 
बेभयारिं नरमेसति, दुक्‍्करं जे करंति ते ॥१%। 
6 के चारी 
भावार्थ-दुप्कर ब्ह्मचय का पालन करने वाले स्रह्नवा 
पुरुष को देव, दानव, गंधर्य, यक्त॑, राचस और कित्रर भीर्द 
7कि सभी नमस्कार करते हैं । 


) 


५ 
है 
६ 


श्री क्ेन सिद्डाल बोल सपह, सातवोँ साध श्द्रै 


गम धम्से थे निय, सासए शिणए”सिए | 
पिद्ा सिम्झम्सि चाणए, सिशिश्रस्सस्ति शह्ायर।ह 


भाग्य नयद अनश्षपर्य धर्म भर थे है, नि ये है, शास्इत | ४५ 
विनापरिए है। ।ग्ा शाधरण वर पृम पाते में किगन ही. # ९ 
विद्व हुए हैं, बतमान में दो रह हैं थी। भ्िष्य मैं हपि। 

(>न्राजप साक व कहारप८« ह थे ६, $»४) 


१४--अपरिग्रह-परिग्रष्ठ का रपाग 
भरत रमनितनिमिषच्फ लि, मापपृक्तनभोरया ॥ * ॥ 


भावा- तातप्त्र भगवाय मेहाई। पे प्रदधत भव ह कह ते दा 
गाए दिशी भी पा तु पा संग्रा6 परत ६) हएह7 हह स्टी इशत । 


शेहापंस शणुप्फास, शक्षत शह्परामवि । 
जपिशा शप्षिह्िं फामे, गिही फरच?त भ व ॥६॥ 


भाषाएं बेर गताउसार थामा भी संग्रद ३१, हे ६१४ 
है पटाम हैं। पदि रापू ढगी भी पग्मट इी पका 4९0! है 
ते रह शूक्षप ई। है पर साधु मी । 

जै दि गहप व पार्ष था, चचते पापएणग । 
मपि सजग ₹जदा, पारति चौरिशरति थे 


शाशई पॉहिह रहित एजिजे भी एस प्र सम्रह &। 
(तह इतर ११ हुए रखते है हे एड शोर सोएम ६! २२ गे [नर 
हैं ह३ धशागकि भार ते पै उसे हपधोग झात रे 


| शो चरिव्वह दुत्तो, राएएलएप स्थूणा | 


१८२ श्री सेठिया जन शन्यमात्रा 


बजा 
की फिर चेन अर अजनटकिजट च.# चनती बल ऑध्णतीी जीन नर नी ही २ ी-ीजा ७/७०ट कट घमी टाल यध 


मुच्छा परिग्गहों चत्तो, इह चत्त महेसिणा ॥४॥ 


भावार्थ -प्राणी मात्र के रक्षक ज्ञातपुत्र भगवान्‌ महावीर ने 
अनासक्कि माव से वस्ादि रखने में परिग्रह नहीं बतलाया है।' 
महावीर फे अचुसार क्किसी पस्तु पर मृच्छो-ममत्व यानी आसकि 
का होना ही वास्तव में परिग्रह है । 


सव्ववत्थुवहिणा वुद्धा, संरक्खण परिग्गहे । 
अबि अप्पणो5वि दे्‌हम्मि, नायरन्ति ममाइये ॥5॥ 


भावा्थ--ज्ञानी पुरुष संयम के सहायभूत व्र पात्रादि उप 
करणों को केघल संयम की रक्षा के ख्याल से ही रखते हैं 
मूच्छाभाव से नहीं । बख्र पात्रादि पर द्वी क्या, वे तो अपने शरीर 
पर भी ममत्व नहीं रखते | (<शवैकालिक छठा अध्ययन गाया १७ से २१) 
चित्तमंतमचित्त वा, परिगिज्ञ किसामवि | 
अन्न वा अणुजाणाइ, एवं दकक्‍खा ण मुचच३ ॥६॥ 
मावाथ--जो व्यक्ति सचित्त या अचित्त थोड़ी या अधिक वस्तु 
पग्ग्रिह को बुद्धि से रखता है अथवा दूसरे को परिग्रह रखने को 
अनुज्ञा देता हे वह दुःख से छुटकारा नहीं पाता 
(सयगडाग पहला अध्ययन पहला उद्द शा गाया २) 
परिग्गहे चेव होंति नियमा सल्ला दंडा य गारवा य | 
कसाया सन्ना य कामग्रण अण्हगा य इंद्य लेसाओ |४ 
भावायथे- मायादि शल्य, दण्ड, गारव, कषाय, संज्ञा शब्दादि 
गुण रूप आश्रव, असंबत इन्द्रियां और अप्रशस्त लेश्याएं-े 
सभी परिग्रह होने पर अवश्य ही होते हैं । 
नत्थि एरिसो पासों पडिबंधों अत्थि सब्बजीवार्ण 
- सब्वब॒लोए ॥८॥ 


जय क 


३५ ९. 


भरी जैद विद्ाल बॉल सपह, सातवां मांग १८३ 


ने वन बिल>3०म>त कमी 


मापर्य-सारे लोक में समी जीों ये परिग्रह्ठ जमा ह£ दाल 
(४) एव प्रतिन्‍प नहीं है। (प्रशापयाव रण वानय काथप द्वुत शुत् $॥ 
गपरिप्रविद्ञा सपणासणाह,सिच निशिश्च शष्ट अत्तपाण 
गम कुछे था नगरे थ देसे,म मत्त माय मे कर्हिं पि बूड़ा [१ 


मात्रार्ध-पापु पो चाहिये हि सासवम्पारि पृ होम दह 
रैदा ढते समय शयन, शासन, विपया 'घाणापर्यावि। छई 
॥ पान के सम्पन्ध मं भृष्टरप वी यट प्रतिश मे धरा हि 
एप झाते पर उह पणतुए घुम ही दना । ग्रापूत, एक 5६ 
।श म॑ दही भी साधु पा उपररणाहि पर घाव भा। मे 6 
एप || (ह३ काडिय दुर | आ#त्ु + ४०५ / 
जे परमापमर्ति जहाति थे फ़ा पसात्व | 
पं ह दिहृुफै शुणी, फरस णारिय श्भाए् ।/«९ 


भागाए-सी गमाव पृद्धि ६ पाए करता है 4१ कू> «७ 
है वो रपाग शत है। शिशप धर एवं ए/ए- २४ 3 
पी शत मे ज्ञान दर्शन चारिद प भोए बाद ह ++ है; 
(ब्रश बैत्त ! 8७ कूआह ७ ष्ड़ 

बच हितिंएग आश्शिएण फतिट, 

णक्ापर् पृरतिष्णत्णएत ) 
शधविषषपरो तिएीशो विरए, 

राष्पतंगाषगण ज जे | ५० /३६ 


भाराध “शो साधु बढ पादारि रए३ ३ /-.... ३ ० 
शेशट्टिवार धाधपात सत्ता है, छाकम ६६ ५ » 
है हिट ऐरा है, शंप८ ६! धूप +क 
सै, रिक्षए भर रच रे हर अहक “ 


मेला 


उबर 
ल्ब् 


१८७ श्री सेडिया जन भन्‍्यमात़ा 


>> जा जीती? 


संगों से निलिप्त रहता हे वही सच्चा भिन्नु हे । 
( टशवैकानिक द्सवां अध्ययन गाथा १६ ) 


१५४--रात्रि भोजन त्याग 


अत्थंगयम्मि आइच्े, पुरत्था य अणुर्गए । 
आहारमाहयस सबब, मणसा थि न पत्थए ॥१॥ 


भावा्थ-द््य के उदय होने से पहले और छ्य के अस्त हो 
जाने के बाद मुनि को सभी प्रकार के भोजन पान आदि की मन 
से भी इच्छा न करनी चाहिये। (दशवेकालिक थ्राठवा श्० गाथा श८) 


जहइ ता दिया न कप्पइ, तमं॑ ति काऊण कोइगादीस॑ | 
कि एण तमस्सिनीए, कप्पिस्सह सव्वरीए उ ॥ १॥ 


भावार्थ-अन्धकार वाले कोठे आदि में, अन्धकार के कारण, 
जब्र दिन में भी आहार पानी लेना मुनि को नहीं कल्पता फिर 
अन्धकार वाली रात्रि में आहारादि लेना उसके लिये केसे टी 
द्द सकता हे ई ( बृहत्कल्प भाष्य पहला उ० गाथा ४९६ ) 


संति से सखुहमा पाणा, तसा अछुव थावरा | 
जाएं राओ अपासंतो, कहमेसणिआं चरे ॥ ३॥ 


भावाथ-संसार में बहुत पे त्रस स्थावर प्राणी इतने सत्म 
दोते हैं कि हे रात्रि में दिखाई नहीं देते | फिर उनकी रक्षा करते 
हुए रात्रि में आहार की शुद्ध एपणा एवं भोजन कैसे हो सकते हैं ! 


उदड्ल् बीयसंसत्त, पाणा निवर्डिया महि। 
दिआ ताईं विवज्िज्ञा, राओ तत्थ कह चरे ॥४) 
भावाथे-जपीन पर कहीं पानी पड़ा होता है, कहीं बीज बिखर 


४ 


श्री केन धिदाल बोल सप्रत, शाटप्रों माण शर्ट 








रस फिबन हगनल के. अतथ 


ऐैग हैं भर रष्टी वाट मोह चाटि आए देव 70 ए 5 
दल बर पधाया शा सप्रता है परवाति में उसके रष्टा द्र्ग 
हुए रंपमपूषद ६४ चला भा खबता है १ 


7 वदोस ह्टृट्रण, मायपराण सासिय । 
गसाजाहार ने शुशति, मिर्गधा राष्मापण ॥ ० । 


मारा -लासपृत्र मगधान मार होगा वा हुए प्र रिया 
भरा परियना शयादि शाहिमोजत ४ दोए। बो। एशानव१ 0 ६४ 

ऐनि रात्रि में पिधी प्रवार पा थ्राहार "हीं राज । 
( हशवैवा लिंक #ह। हा. 74 8 थ ९॥ ४९ $$ ) 


१६--अश्रगर्पृत्ति 


जहा दुसाग पप्पेछु, अमर आावियां रेत । 
ण्प भ््पं विएामेर, ध्पो थे पीणय शधाप्यध । | 


भा भगर हृए पे एप्प गे हो भर ए ररपा मे ६ रह' है ॥ 
एर्मा की शत भी पारा नहीं दोती भी! एए हुह भी थे हाल हूं। 


एप्ेए पमणा शृत्ता, जे लो गति शाएए। । 
विश्गमा चप्पे तु, दाण नक्तराग रथा ॥९। 


गाशएं लोए में पाष्ट भारप ता पहिता रे हक | 
शाई है है पी दाता हात (मै हए 6 हार कपहर € शुपर" है 
है हरी हरत रह रहे है हित प्रकार हपप एप्रो हें रच गाक मं । 


बपे चर शिसि हाम्भामो, म शा धो हचक्मात 
जाहयरेसु रीपते, चष्पेशु भएरा ककया 


४'शएं-साए एप प्रा इृहि पाए कहे है है दिए 


(८६ श्री सेठिया जैन ग्रन्यमाला 





दर स-2०७-/ढ ९,००७ ०७०2८ #0०#ीपेजरीप री री फिनीकीरी करी री नी जीप, 


प्राणी की हिंसा न हो। फूज्ञों से भवरों की तरह वे गृहस्थों के 


यहां से, उनके निम्र के लिये बनाये हुए आहार में से थोड़ा 
थोडा आहार लेते हैं । 


महुगारसमा वुद्धा, जे भवांति अणिस्सिया | 
नाणापिडरया दंता, तेण ब॒ु्चति साहुणो ॥०॥ 


भावाथं-तचज्ञ मुनि अ्रमर जैसी बृत्ति वाले होते हैं। वे इलादि 
के प्रतिउन्ध से रहित होते हैं, अनेक घरों से थाडा थोड़ा आहार 
लेकर अपना निवाह करते हैं एवं इन्द्रियों का दमन करते हें इसी 
लिये वे साधु कहे जाते हैँ । (दृशवेकालिक पटला आ० गाया २से ५ 


१७---सगचर्या 


ले बिंत5म्मापिअरों, छंदेणं पत्त ! पव्वया ! 
नवरें पुण सामणणे, दुष्ख निष्पडिकम्मया ॥ १॥ 


भावा्थ-अन्त में माता पिता ने सगापुत्र से कहा-हे पुत्र ! यदि 
तुम्हारी यही इच्छा हे तो खुशी के साथ तुम प्रव्रज्या घारण कर 
सकते हो । किन्तु तुम्हें मालूम होना चाहिये कि साधु अवस्था में 
रोग होने पर उसका उपचार (इलाज) नहीं किया जाता, यह 
नियम बड़ा ही कठोर है। 


सो विंत5स्मापियरों, एचसेयं जहाफुड। 
परिकम्म को कुणई, अरणणे मिस्पक्खिण ॥१॥ 


रथ 
भावाथं- उत्तर में सृगापुत्र ने कहा- हे माता पिता |! आपका 
कहना यथार्थ है। पर यह भी विचारिये कि जंगल में मूग और 


/: 5 पत्तियों का उपचार कौन करता है ! 
.] न्‍ र् 


चकित 


ऊ» १ 
॥। 


| 


शक पु 
के अन भविद्वास्स बाल सप्रट, शाता माय १८५ 


फितनमानी... शिनराकअनीीरी... 30६ अमरीकी अक्न्‍नमफनी. जीन असनरी री बी 


शा््यूओ क्षाए्ण या, जहां 5 चरई विगों | 
"व भम्प घरिरयामि, शाझमेण खदण श्ा।?॥ 


मातार्-/स जगन में सृग एबी पिदार बरटा है और 
प्र सयप थीर सब का शायररा इशता हुआ मे मो ए३ इ! 
( गापईपर रहित दौर विद्ठार दमा । 
जया धिगस्स आर्पफ्रो, श्रहागण्णरिस्त ज़ापर | 
अण्टस्त शवापसू 7 स्मि, पते ण शाह खिधिषाह ॥ ४ै॥ 


गायार्ष-पप महान म पथ पे राश उतपप्न दोहा है हर ऐ १ 
इमीपे पट हुए उत सूप दी 37 सप्रप दँय विवश इ हह९ है १ 


वोखात जोगह हह, थी था घर एृप०ह३ 6 । 
भ्रो था से नत्त वपाणचा, आाहरिव पणागए ।*०॥ 


गादार्भ दहों रा दौम थीपांधि देता है| ब।११ए३ ४०0 ६९ 
हाल पूष्ठता है। 30 सोभन पाती लाब र बने लिलाता 40 #। हैं! 


जया ब पुरी ऐोए, तथा गरतर गोपां । 
भरशपाणशर छशट्टाए धारतणि शत्ताए के ९| 


शारर्भ शपएयरइत, ५६१४ ११। है ९ ४३ था है हे 
जाता है दर दतपा शल्ाशपा हें पर पार्जी ६) शाह बह हैं । 


छदाश। पाणिये पाई, धएरहिं ररति ४ । 
मिनदारियं ररिणाणे, भर हु फ्रिगर्चा£छ ३ 


शा इगत ४ भाग घर ढबर हद ६. बाद इसे एे ५२ 
हा एग बी रशाभा विद रएय क१ इणोहुए ६९ हूँ शई का £ 
४१९९ [+हर धर शत $.। हज है; 


हे *५ ७-5 न 
?पद श्र साया जन ग्रन्थमालतर। 


अर रग३५/रीन मदन रकम मे अं >म 2०५. नए #-+ 223 तीन अर उन >र उरी यकरीी परत. ही जर।-.2:.ल्‍+ टीन. अत (पा मे. हनी नी पमी३. 4-०, धर 2क्‍० 4ल्‍त /#3५.. 0.2७ सर. परी मा ० उरी जी उन मा दी 4 सिरअजीजीलगन्‍ी 2 क्‍कि जी, 


एगं सपुद्ठिओ भिक्रखू, एक्मेव अणेगए । 
सिगचारिय चरित्ताणं, उड़ढे पक्कमद दिस ॥४॥ 


मावार्थ-संयम क्रिया में समुध्रत भिछ्ु,शग की तरह, रोगादि 
होने पर चिकित्सा की परवाह नहीं करता। वह संग को तरह 
ही, क्रिसी निश्चित स्थान पर निवास भी नहीं करता । इस अकार 
सग जेसी चर्या का पालन कर मोक्षमार्ग का आराधक वह मुनि 
ऊध्यदिशा की ओर गमन करता है अर्थात्‌ निर्याण प्राप्त करता है | 


जहा मिए एग अणेगचारी, अणेगवासे घुबगोभरे अ। 
' एवं मणी गोयरियं पविद्ठ,नो हीलए नो वि य खिसश्जाए। 


भावार्थ-जेसे सृग अकेला रहता है और अपने घास पानी के 

लिये अनेक स्थानों में भ्रमण करता है। वह एक जगह टिक कर 

नहीं रहता और सदा गोचरी करके ही निर्वाह करता है ! साधु भी 

मृग जेसी चयो वाला हो ता है । उसे गोचरी में यदि अमनोज्ञ आहार 

भी मिले तो उसकी अवहेलना एवं दाता की निन्‍दा न करनी चाहिये। 
( उत्तराध्ययन उन्नीसवा अध्ययन गाथा ७४ से 5३ ) 


१८०--सच्ा त्यागी 


जे कली व पिये भोए, लद्े विपिट्वीकृष्च३ । 
साहीण चयइ भोण, से हु चाइत्ति बुचह ॥१॥ 


भावाथे-जो पूरुष मनोज्ञ एवं प्रिय भोगों को ठुकरा देता है; 
स्वाधीन भोग सामग्री का त्याग करता है वही त्याभी कहा जाता है। 


वत्थ गंघ मलंकारं, इत्थिजो सथणाणि य । 
स्‍/ “5 णवाज न सुजति, न से चाहइत्ति छुचचह ॥२॥ 
कर | 


ड़ 

; 
| 
3 
! 


श्री जग विदा ते थार अप्रह, ताहने शव १४ 


न्ऋिजा अटकलीशटी_ी 


मादार्थ-जों अमाय था पराधीनता थे बार झ विदेश है ध्ण, 
एव, थामूपण, ध्री,शरया झादि भोग सामग्री का धपमाग माँ 
हा वह रयागी नहीं टै।. (ह/ वाहक दूर 6. +०० ,१) 


१६--वमन किये हुए फो घ्रहगा ने करना 
पकराद जटिएं जोह, ध्रमकट दरासर्ग। 
मरएम्ति चहय सोच , चूछे जाया अरगंधण ।॥ 


गादार्य धर्गंधन हुए में हर्पन्न हुए सर्प कही कट है 7६ 
भर पृद एहुत 4 हि तु धमत बिए हुए एप वे पान था 
९फा हये हहँ बरह॑ । 

पिरन्‍थु ते जगोयामी, शो थ॑ जीविधपारणा। 

घंत्र रृष्फसि जायेड, शप॑ ले परण॑ भय ॥ ६। 


गाषार्ध-है घपयश ये चाहत बाते ) हुसों एशर है ॥। ए# 
भापम औीए॥ के लिए पमन दिए हुए मंशा वि) हम १[७ 
राजा चाहते हे । हुए भष्ठाए दो बरते वी शापैएा हदवत ४ 
ता ता । | (शशापेकालिक जुंह। ढ़. ४६ ३६ ४) 


मंभाती एरिसो रापे, मे रो हो! परोसिएं। । 
धाष्णण परिचर्ते, धणमादाइमिरद सि ११ 


भेषाएं हे राश्य ) भाव प्राशक है छोड हुए ध८ 4! इत्र 
शर था है। एए झापरो पट माछूम रोना पाए 6 हर२४ 


१६६४७ ११ ४१ बाते ढ। प्रधामा मरी एतह शिवार इज ६ । 
( इकाएइन ध तर $ गाछझ ३८) 


कह धंये हू अ को९ शै,भश्ते जशदिए दृशकषदाय हार्ण ८ , 
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अधिममजीजीरीर 
अर 2 अीििन्‍तन्‍ी- 
कि शी आम शी या का बीत नमी असम अराने अनीो मम जक. अन- री पर 4 अभी. परम अभि कलीको जन 2. 


भावार्थ- चाहे मोजन कितना ही बढ़िया संस्कार वाला दी 
पर बमन कर देने पर व , जैसे खाने योग्य नहीं रहता । इसी प्रकार 
असंयम का त्याग कर देने के बाद असंयमकारी अनेषणीय आहार 


75७ 


भी साधु के लिये भोजन योग्य नहीं होता (पिण्डनियु कि गाथा ! ६१) 


णिक्ष्खम्मभाणाह य वुद्धवय णे, 

णिन्व चित्तसमाहिओ हवेज्जा | 
इत्थीण चसं मे यात्रि गच्छे, 

हांत नो पडिआयइ जे स भिक्‍खू ॥ ॥ 


भाशर्थ-भगवान्‌ की आज्ञानुसार दीक्षा लेकर जो सदा उनके 

बचनों में सावधान रहता है। ख्वियों के वश नहीं होता वथा थोड़े 
हुए विषयों का पुनः सेवन नहीं करता वही सच्चा साथु है | 

( दशवेकालिक दक्षवा अध्ययन गथा १ ) 

चिच्राण धर्ण च स (रिया, पव्वइओ हि झ्ि अणगारिय | 

मारांतं पुणो वि आविए, समय गोयमस! सा परसाथए।रै| 


भावार्थ-है गौतम | तुम धन और स््री का त्याग कर दीर्दित 
हुए हो। वन किये हुए इनका पुन! पान ने करना एय समय मात 
भी प्रमाद न करना । (उत्तराध्ययन दसवां श्र० गाथा २६) 


?०--पूजा पअशता का त्याग 


अचर्ण रयणं॑ चेव, गंदण्ण पूयणं तहा । 

इड॒ढी सककार सम्माण,मणसा वि न पत्थए ॥९॥ 
(े ९ सत 

भात्रा4--अर्चा, पूजा, वनदना, नमस्कार, ऋ॑द्धि, त्कार 


५ 
ओर सम्मान-इनकी समुन्ु मन से भी इच्छा न करे | 
( उत्तराध्ययन ३४ वां अ्रव्ययन गाथा १८) 


आदी बच 
३ न 


थी कैन विद्ाल बोल कगार, गागद भय... 85 


जज 5-.२५०२००+-२१८००- असर मकमनन 3 ते 
छत ख्जजी 


शा विक्ति सिलोग थे, जा थ यलण पपणा । 
सापटापमसि जे घामा, खो दिल चरिष्याणिया ४ 


मायार्थ यश, गीमि, सज्ापां, व दम शो प्‌? "जप वा 
शह़ में ता बामगांग है थे झारमा ये उिय शहिशरर ई । 9९ 
है दिद्ाब मेति थी हतया हयाध कया चात्यि | 


(पृरादहगा छः हू कल ) 


धमियापण भष्णुष्ठाण॑, साथी वह़्य निशाल्ती । 
शो वाह परिसेषति, भो पति पीफए ली ॥१॥ 


| ँर्थ-भो यही था चन्पती६| गापूश गे ४ हा! 
१९ गए भपियाद मे ( भग पवार ), एउपरणथान 7४ | ॥ पाए हे 
एम रे है। उ हैं दुस्‍ुघर भापु 3०4 धीजाप < धपहड। 
एप्प मे धरे | (29 ह)बुर। ४५ । ६ ३४ ) 


मो वि।ति चपण सह सिलोगदुघाए लघगा। हरा । 
भी हि. शिवण्णारत शिलोीगह घाए घापारा हि [7ह9 


ग्रायारध-जाबार बग पान ए ६ १९ एज । ६ क्ति श्शँ 
श८ एप एलाप! ३ [लि मे होगा भरारिये । 
भेह- धरती दिशाओं में पैला था पश $ हि ५, 0४ 
एशिहें (व! एृशा पश इसे है। ४ दिशा? रए) १४ 
है! दोख है रब रघाभीप यश भ्तापा # है $!४ है । 
[ ध्ह््॒8॥ $ इ[ 8 ९३ ७४६७ है दे ' 
हैँ पथ॑द म से चुप्पे, ददिशों म शशल्हरेर। 
एश्पल्शभागात, स्रामेण्ण शएचिएए 


22 है: ७४३ "5 बा की का 5 3 53 5०0 320 «आय 
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मम 
कोप न करे और न बन्दना किये जाने से श्रमिमान ही करे। 
भ गान्‌ की इस आज्ञा का आराधक मुनि पूर्ण साथुत्य का 
अधिकारी द्ोता है । (दशवेकालिक पांचवां अध्ययन दूसरा उद्दे शा गाया ३० 
तेसि पि न तवो सुद्"ों, निक्‍्खन्ता जे महाकुला । 
जे नेवन्ने विधाणंति, न सिलोगं पवेज्जए ॥५॥ 


भावाथे-महा।न्‌ सम्पन्न कुल के ऋड्धि ऐश्वय का त्याग कर 
दीक्षा लेने वाले पुहप भी यदि पूजा प्रतिष्ठा के लिये तप का आचि- 
रण करते हैं तो उनका वह तप अशुद्ध है। साधु को इस प्रकार 
तप करना चाहिये कि दूसरों को उसका पता ही न लगे । उसे 
अपनी प्रशंसा भी कभी न करनी चाहिये। (सृयगडांग श्र० ८ गाथा ३४) 


महय॑ पलिगोव जाणिया, जाविय वंदण पूयणा इृह | 
सुहुमे सल्ले दुरुद्वरे, विउमन्‍ता पयहिज्ज संधर्व ॥»| 


भावार्थ-लोक में जो बन्दना पूजा रूप सत्कार होता है वह 
साधु के लिये महान्‌ अभिष्वज्ञ ( आसक्षि ) रूप है । यह बड़ा ही 
सत्तम शल्प है जिसका निशालना अति कठिन है । अतएव विवेक 

शील साधु को ग्ृहस्थों से परिचय ही न रखना चाहिये | 
( सूयगरड्डांग दूसरा श्रष्ययन दूसरा उद्दे शा गाथा ६ १। 


पूयणद्दया जसोकामी, माणसम्माणकामए । 
बहु पसवइ पावं, साया सं च कुदचइ ॥<॥ 
मावाथे-पूजा एवं प्रशंवा की कामना तथा मान सन्मान 
लालसा वाला साधु बहुत पाप करता है एवं माया शल्य की 
सेवन करता है । (दशवंकालिकपांचवाँ आ० दूसरा 3० गाथों २५) 
इद्हि च सक्‍कारण पूयर्ण च, । 
चए ठिषप्पा अणिहे जे स भिक्‍खू ॥९॥ 


$ 
4 
| 
ई 


भी दैन विद्वान्त बोल शपह, शाहर्पा साए 428 


2नकनर 20-मज« 


भावा 4 >र शराद्धि सखार छोर पृष्ता दो यंग इरहा ? 
ही हारारि में व्यत है एय माया रहित है पी विष्टु ६ । 


( हशाविवाशिय हर ये लतपव्ता ह शा 99 ) 


मों रयिपप सिएट्ट श एयं, 

भो दि पशहणग बे शा धसात । 
पा उउर्यए। लगाई! 

शरिए छाधराधघायश शे शिय्पप ॥ ९! 


मााध-रं सापू सवा भा था ता एटटत ४) ६7! ३ ' 

| मी पता एवं प्रशाता व शमिएप॥ कप है पर 
एन दाग पाहा,ए शत धारा शीर गएएयी ६ (३१ हि! । ४ # 
हा मोत्त पी धपेवशा रा पाएत दही शक्ता सह ६ । 


( रक्त! ११५ एक है का कह 


२१---२ मि प्यरति 


जभरोप्रय जातिप घोष णाएत्ता, 
र्याण प्रिशाव शक्ता रथाएं । 
निरधोषध जाणिष दपर्शकर, 
रोज़ खाएा। परियाप पशिए | ॥॥ 


भाषाएं सपम मेंसनि रह १ ऐसे हिए ३ लिए #?५ ६६५१४ 
ए१ए३ है| हार एरुद हें ९६ रापश + छत दर मे ६१ २६ ६४५४ 
कर है! हा दृ लद ग्रह ह घोी ६६३१ ४ दा ह २८ ह 
कए शष् ९ है रह १हे । (एक स्कइरक अलक * ६ 


राच्यगप इरेहए बहे, ऐशप्टर हे हतणा हरा हा; 
की हान्‍त शो रण आसेज्ररिस को शशि ६ 


जय 
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कट ीपिकरी कट ९०-/९५,/ध८पकर पर फट, पिकमफन मकर घटी कधीपिटी फनी पे 


भावाथ-जो पुरुष स्वाध्याय, संयम, तप, वैयावृत््य तथा धर्म: 
ध्यान में रत रहता है ओर असंयम से वि7त रहता है वह मोच 
त्रात्त करता हे | (दशवेफालिक नियु क्लि गाया ३६६) 





५0 का 


अरइईं आउद्र से मेहाबी, खर्णंसि झुक्के ॥१॥ 


भावाथ-संसार की असारता को जानने वाला साधु संयम 
विपयक अरति को दूर करे | ऐसा करने से वह अल्प काल में ही 
मुक्त हो जाता है। (आचाराग दूसरा श्र्ययन दूसरा उद्दे शा सूत्र ७३) 


नारइई सहई बीरे, धीरे न सहई रई ! 
जम्हा अविमणे बीरे, तम्हा वीरे न रज्जह ॥४॥ 


भावाथ-वीर साधु संयप विपयक्र अरति एवं विषय परियद 
सम्पन्धी रति को अपने मन में स्थान नहीं देता। उक्त रति अरति 
से निवृत्त होने के कारण वह शब्दादि विषयों में मृर््छित नहीं होता। 
(आरचारांग दूसरा अध्ययन छुठा उद्दे शा यूत्र ६६ ) 
अरइईं पिन्‍्ठओ किचा, विरएण आयरक्खिए । 
धम्मारामे निरारंभे, उचसंते झछुणी चरे ॥०॥ 


भावाथ-यदि कभी मोहवश साध को संयम में अर ति उत्पन्न 

हो तो उसे उसका तिरस्कार कर देना चाहिये। हिंसादि से मिशृत 

एवं दुर्गेति से आत्मा की रक्षा चाहने वाले साध को धम ही में रत 

रहना चाहिये। उसे आरम्भ तथा कपाय का त्याग करना चाहिये | 
'उत्तराध्ययन दसरा अध्ययन गाथा १४ ) 


बालाभिरामेसु दुह्यवहेस, न ते सहं कामशुणेस राय॑। 

विरत्तकामाण तवोधणाण.ज॑ भिक्‍्खूणं सी छगुणे रयाण 
5 भावार्थ-हे राजन्‌! बालमनोहर दुःखावह इन कामगुर्णों 
है 


न्प्शी 


6 
| 


थी केग विद्धास्स बाल प्रपट, सानववा साथ ! ४४ 


धाम 


हैं व एुप नहीं है सो सुपर शेल गुर मैं उस रहने बाजे, बट 
हि है गिरकर हपरस्या मुनिरया बी दा है | 


(हफग्रा्यवन हद काकत पल 4 १४ ॥० 
?-प्रतना 


फ्रो चरे पा चिट्ट, का क्रास धक्‌ श० | 
पष धनतों तासशा पाय धर्म भ घर ॥१॥ 


गायार्य-प से चर ह दे सपड़ा हो| ई गे ६? थी। ६। ५४“ 
!॥| दिए प्रपाह मो जन ए | मापण धर दि पापप पे ५।४ ४ ६! 


जय चघरे जथे सिह जपपार णप शए | 
जर्प भुजतोी भारांतो, पार्य बरस भर पंघत ॥९॥। 


गाए पतना से पेज, पतया है छह हो,पहजा है € & ४ 
गया ह शाषे। एृगी प्रवार पता है भोशगे ए६ शाप ३१४ 
| पाए परम पा बच्प मरी होता। (पथेर] क ६५७ 6 ६४७ ७ 


पपणेह घम्त जणणी, णपणा घगगरस दाल ऋड । 
गदर चु इदियात ज्षपणा, एगहतशावशा जचणा। 


गाषाए पहना प्मे हो शनती है बीए एहटा ए। ६६ $* 
06 बन दाएं। है। पता रे ह९ ६। हाट (४ [*%४ श| 
१३ ह५ ते शुष्ट देने एाशी है । 4६ 
२३०--विनय 


एएं एम्स दिणओं सशूह भरोसे ए५ 0 
जुछ दि शुश पिर्ऐ, सीएश अधिए८ व १7५ 


जा 
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लिन्लन्प नल कनजट की जा जज 2 मह#रईीली री) 


| 0 

भावाथे-जो प्रुप स्वाध्याय, संयम, तप, बेयावृत्त्य तथा धर्म 
ध्यान में रत रहता है ओर असंयम से वि7त रहता है वह मोच 
प्राप्त करता है । (दशबैऊालिक नियु क्लि गाया ३६६) 


अरईं आउद्रे से मेहावी, खर्णसि मुक्‍्के ॥१॥ 





भावाथे-संसार की असारता को जानने वाला साध संयम 
विषयक अरति को दूर करे । ऐसा करने से वह अल्प काल में ही 


मुक्त हो जाता है। (आचाराग दूसरा अध्ययन दूसरा उद्दोशः यूत्र ७१) 


नारइं सहई बीरे, धीरे न सहई रई । 
जम्हा अविमणे बीरे, तस्हा वीरे न रज्जइ ॥०॥ 


भावाथं-दीर साधु संयम विषयक अरति एवं विषय परिगह 
सम्पन्धी रति को अपने मन में स्थान नहीं देता । उक्त रति अरति 
से निवत्त दोने के कारण बह शब्दादि विषयों में मूच्छित नहीं होता। 
(शआ्राचारंंग दूसरा अध्ययन छुठा ड्दे शा चूत्र ६६ ) 
अरईं पिज्ओ किचा, विरए आयरक्खिए । 
धस्मारासे निरारंभे, उबसंले झुणी चरे ॥५॥ 


भावाथ-यदि कभी मोहचश साध को संयम में अर ति उत्प् 

हो तो 3से उसका तिर॒स्कार कर देना चाहिये। हिंसादि से निशत्त 

एवं दुर्गति से आत्मा की रक्षा चाहने वाले साध को धर्म ही में रत 

रहना चाहिये। उसे आरम्भ तथा कपाय का त्याग करना चाहिये 
'उत्तराध्ययन दुसरा श्रध्ययन गाथा १«* ) 


बालामभिरामेसु दुह्वहेस, न ते सहं कामग॒णेसु राय | 
वरत्तकामाण तवोधणाण.ज॑ (भसक्खूण सीलगुणे रयाण 
भावाथे-हे राजन्‌! बालमनोहर दुःखावह इन कामगुर्ण 


थी ऊन पिद्धान्त बोल सप्रह, सातवाँ माप १६५ 


#,व६ सुस नहीं है जो सुख शील गुणों में रत रददने बाले, शब्दादि, 
पिपयों से विरक्ष तपस्वी मुनियों को होठा है । 


(उत्तराययन तेरहवा श्रध्ययम गाथा १७) 


??--पतना 


कर चरे फट चिट्ठ, कद आसे फर सण | 
कर भु ज़तो भासतो, पाव कम्म न घघड़ ॥१॥ 


भाषा4-क से चले ! फीस खड़ा हो! बसे पैठे भौर फंसे सोये? 
तथा सिम प्रजार भोजन एवं मापण करे कि पापऊर्म या बःध ने हो! 


जय चरे जय निट्नो जयमासे जय सए | 
जय भुजतो भातसतो, पाव फम्म न पधइ ॥९॥ 


भावार-यतना से चले, यतना से यहा दो,यतना से पं ठ और 
यतना से सोचे। इसी प्रसार यतना से भोजन एपं भाषण परने 
पे पाप परम दा व घ नहीं दोता। (#शवेफालिक चौथा हर० गाथा ७ ८) 


जयणेह घम्म जणणी, जयणा धम्मस्स पालएणी चेव । 
तवघुदठिकरी जयणा, ण्गतसुहावहा जयणा॥३॥ 


मावार्थ-यतना धर्म परी जननी है भौर यतना ही धर्म का 
रदण काने बाली है। यतना से तप थी घद्ि होती है झोर पद 
एशन्त रुप से सुत्र देने पाली है। (प्रतिमा शत) 


२३--विनय 


एवं धम्मस्स विणओ, मूल परमो से घृबरगे । 
ज्ैण फिसि सुअ सिनध, मीसेस चामिगच्छ7 ॥8॥ 


जसा-_-ह. 
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७0५...>९./ २१९० का: 








भावाथे-जो पुरुष स्वाध्याय, संयम, तप, बैयावृत््य तथा धर्म- 
ध्यान में रत रहता है ओर असंयम से विगत रहता है वह मो 
भाप्त करता हे | (टशवैफालिक नियु क्लि गाया ३६६) 


अरइईं आउद्र से मेहावी, खर्णंसि मुक्‍्के ॥१॥ 


भावाथे-संसार की असारता को जानने वाला साध संयम 
विषयक अरति को दूर करे। ऐसा करने से वह अल्प काल में ही 
मुक्क हो जाता हे | (आचाराग दूसरा अच्ययन दूसरा उच्च शा सूत्र ४५ ) 


नारईं सहई बीरे, धीरे न सहई रईं । 
जम्हा अविमणे बीरे, तस्हा वीरे न रज्जह ॥४॥ 


'ऋन्‍ी कार किक गत निकरी। 





भावाथ-दौर साधु संयप विपयक झअरति एवं विषय परियरह 
सम्बन्धी रति को अपने मन में स्थान नहीं देता । उक्त रति अरति 
से निवृत्त होने के कारण वह शब्दादि विषयों में मृव्छित नहीं होता! 
(आ्राचारांग दूसरा अध्ययन छुठा डद्दे शा सत्र ६६ । 
अरईं पिह्ठओ किचा, बिरए आयरक्खिए । 
धम्मारामे निरारंभे, उचसंते झुणी चरे ॥%॥ 


भावाथे-यदि कमी मोहवश साथ को संयम में अरति उत्पन्न 
हो तो 3से उसका तिरस्कार कर देना चाहिये। हिंसादि से निशृत 
एवं दुर्गेति से आत्मा की रक्षा चाहने वाले साध को धम ही में रत 


रहना चाहिये। उसे आरम्भ तथा कपाय का स्याग करना चाहिये | 
'उत्तराध्ययन दसरा अध्ययन गाथा १४ ) 


बालाभिरामेसु दुह्मवद्देस, न ते सह कामणणेसु राय॑। 
विरत्तकामाण तवोधणाण.जं॑ भिक्‍्खूर्ण सीलगुणे रयाणं 
-. भावाथ-हे राजन ! बालमनोहर दुःखावह इन काममुर्णों 


थी खन तिद्धान्त बोल सम्रह, सातवां भाध १६५ 





गवद मुख नदों है जो सुछ शील गुणों में रत रददने वाले, शदादि 
पिषपों से सिरक् तपस्पी मुनियों को होता है । 


(उत्तराष्ययन तंरहवा अध्ययन गाथा १७) 
??--पतना 


फर चरे कट चिट्ठ, कद आसे फर सण | 
कह भु ज़तो भासतो, पाव कम्म न घधघड़ ॥१॥ 


भाषार्थ-ब से चले ? कैसे पढ़ा हो? पैसे पैठे भौर दं से सोये? 
तेथा झिम प्रकार भोजन एव भापण करे कि पापरउम था पन्‍्ध न हो! 


जय घरे जय निट्े जयमासे जय सए । 
जय भुजतो भासतो, पाव फम्म न पघइ ॥३१॥ 


मबाये-यतना से चले, यतना ऐे सड़ा दो, यतना से पं ठ भीर 
पतना से सोवे। श्सी प्रसार यतना से भोजन एथं मापण परने 
पे पाप कर्म पा थे थे नहीं दीता। (दशयेकालिक दौपा ॥० गाधा ७ ८) 


जयणेह पम्म जणणी, जयणा धम्मस्स पालणी चेय | 
तब घुड्दिकरी जयणा, एगतसुद्ावहा जयणा॥३॥ 


मागर्थ-यतना धर्म दी जननी है भौर पठना ही परम या 
रदेण फाने पाली है। यतना से तप बी पृद्धि शोती है भोर बह 
एफ्ान्त रूप से मुश्च देने पाली है । (प्रतिमा शतक) 


२३--विनय 


एवं धम्मस्स विणओ, सूल परमो से घंषायो । 
जैण फित्ति मुभ सिग्घ, नीसस चामिगच्छश ॥१॥ 


है 
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भाषा्थ-विनय धर्म रूप बच्त का मूल है और मोज्ष उसका 
सर्वोत्तम रस है। विनय से कीति होती हे ओर पूणतः प्रशत्त 
अतज्ञान का लाभ होता है । (दशवेकालिक नवा आ्र० उ० २ गाथा २) 


विणओ सासणे सूल॑, विणीओ संजओ भवे ! 
विणयाउ विप्पछ्ुक्कस्स, कओ घम्मो कओ तवो।४। 


भावाथ-विनप जिनशासन का. मूल है। विनीत पुरुष दी 
संयमवन्त होता है । जो विनयरहित है उसके धर्म ओर तप कहाँ 
से ह्ठी सकते हे १ ( हरिभद्रीयावश्यक नियु क्ति गाथा १२१६) 


कक 


आणा निदेसकरे, शुरूण म॒ववाय् कारए। 
इंगियागार सम्पन्ने, से विणीए प्ति वच्चइ ॥५॥ 


भावार्थ-जो गुरु की ध्याज्ञा पालता है,उनके पास रहता हे, 
उनके इ'गित तथा आकारों को समझता है वही शिष्य बिनीत 
हलाता हे | ( उत्तराब्ययन पहला आऋर० गाथा ९ ) 


विणएण णरो गंघेण, अंदर्ण सोमयाहई रघणियरो। 
सहररसेणं अमयं, जणन्पियत्तं लहृइ झुवणे ॥४॥ 


भावा्थ-जे पे संसार में सुगन्ध के कारण चन्दन, सोम्यता 

के कारण शशि एवं मधुरता के कारण अमृत लोक में प्रिय है । 

इसी प्रकार विन यके कारण मनुष्य भी लोगों का प्रिय बन जाता है । 
( घर्मरत्न प्रकरण ९ अधिकार ) 

अणासवा धूलवया कुसीला,मिउपि चड॑ पकरंति सीर्सा | 

चित्ताणुया लहु दकखोववेया, पसादए ते हु दुरासयं | 


भावाथं-शुरु का वचन नहीं सुनने वाले, कटोर पचन बोलने 
वाले एवं दुःशील का आचरण करने वाले शिष्य सोम्य स्व॒माव 


णलिंस 
कक 


कलर री करी ०० 23७०3 2 तीन का. अलयकीज# ५ 3 करी जजरीय मी आज, >लंमीप क्‍ीजिल.. 3+९.ल कज 5 ५. ५०२७ अनज 2० /22ज अमन नर याजरीय अमन» अरे /#तम /2/ग न री #्यद री अतनरमी- अमन ययरीभानपाना गन पतन 


श्री जैन पिद्धात बोल समह, सातवाँ भाग १६७ 
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पाने गुर को भी प्रोधी बना देते हैं। इसके जिपरीत गु की पित्त 

पृ पा अनुगरण रुरने वाले भीर प्रिना विल्म्प शौप्र ही गुर 

काका करन वाले शिष्प,तेज स्वमाय वाले भुरु छो भी प्रमन्न 

दा संत 7 | ( उत्तराथयन पदला झप्ययन गापा ११) 


जे यावि मदत्ति गुरु विश्ता,डररे इमे अप्परसुण त्ति नघा। 
हैलति मिच्छ पडिवज्जमाणा,फरेंति आसायण ते गुरूण ॥ 


मापर्य-गुर को मन्दपूद्धिछोटी भ्यरपा पा एव धल्पश्चव जाने 
पर जो उनही अपदेलना करत ई व मिथ्यात्व यो प्राप्त पर 
गुरु पी भाशातना प रते हूँ। (दरापबालिक नये बष्यपन पहला उ० गाभा २) 


विणय पि जो उबाएण, चोइओ कुष्पई मरो। 
दिव्य सो सिरिमिज्जतिं, दटेण पडिसेहए ॥»॥ 


मायाधे विविध उपायों से उिनप के लिये जो प्ररणा परहा 
हैं उम पर दोप झरना मानो भाती हुई दिव्य लक्षमी वो छाठी भार 
एर रोकना | हशध्कालिव पया प्रप्पपन उ श्गंधा ४) 


जे पांयि अणायगे सिया, जे वि प पेसगपेसगे सिया। 
जे मोणपय उपधिए, भो ₹ुज्जे समय सथा घरे ॥८। 


भाषार्य-घाह पोई शनायछ यानी स्वामी रहित चद्रर्ती 

शे पापोई दास पा भी दास हो रिन्‍्तु जिसने संयम स्वीकार 

दिया है। उसे शज्जा का स्पाग कर समवामाष छत झा वरुण करना 

राहिये। तात्पर्ष मह टै कि घकरर्ती ढो,दासानुद्रास की, बदना 

रे में लत न होना घादहिए भौर न दासाचुदाव दो 'ृकक 
रही से ६ दना एाइर मर्रिंत ही दोना घादिये। 

( एएगशग दूसदा दृष्पपर दृहया डए शा रच ३) 


[#] 


#९ ु 
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जे आयरियउबज्ञ्ायाणं, सुरसूसावयणंकरा | 
तेसि सिकखा पवडढंति, जलसिन्ता इबव पायवा ॥१॥ 


भादाथ- जो शिष्य आचाय उपाध्याय की सेवा शुश्रपा करते 
हैं, उनकी आजा का पालन करते हैं उनका ज्ञान जल से सींचे 
हुए वृत्तों की तरह खूब बढ़ता है। (दशवैकालिक नवाग्य० उ० शगाथा*२) 


विवच्ी अविणीयस्स, संपत्ती विणीयरस य 
जस्सेय॑ दृहओ नायं, सिक्‍खां से ईभिगच्छह ॥१०॥ 


भावार्थ-अविनीत को विपत्ति प्राप्त होती है ओर विनीत को 
सम्पत्ति प्राप्त होती है जिसने ये दो बातें जान ली हैं वद्दी शिक्षा 
प्राप्त कर सकृता है । ( दशवैकालिक नवा अ० दूसरा 3० गाथा २१ ) 


णनचा शसइ भेहाबी, लोए फ्ित्ती से जायए। 
हवइ किल्चा्ण सरणं, सूयाएणं जगई जहा ॥११॥ 
भावाथे-चुद्धिमान्‌ू पुरुष विनय का साहात्म्य समझे कर 
विनम्र बनता है । लोक में उसकी कीर्ति होती है ओर वह सदलु- 
षानों का आधार रूप होता है जैसे कि पृथ्वी प्राणियों के लिये 
आधचाररूप हद | ( उत्तराध्ययन पहला आर० गाथा ४५४ ) 


?७--बविजय 
जे केह पत्थिवा तुज्स, नानमंति नराहिवा । 
बसे ते ठावइच्ताएं, तओ गच्छसि खत्तिया ॥१॥ 
भावाथ- इन्द्र-हे राजन्‌ ! जो राजा तुम्दारी अधीनता स्वीकार 
कर तुम्हें झुकते नहीं हैं उन्हें अधीन कर पीछे तुम प्रत्नज्या लेना ! 
जो सहस्स सहस्साणं, संगामे दज्जण जिणे | 
एगं जिणेज्ज अप्पाणं, एस से परमो जओ ॥शे। 


€ 


नी मय 
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2 ७3+००२७०५५०००२०५०००५०१०१ ० २२--ननन न नर ००तजजनजन तर 
भारा्थ-इंठ्र फो राचपिं नमिराज का उत्तर-एय थीर दर्णय 


पंद्रा॥ में लाओों योद्ाओं यो जीत लेता है और एक महात्मा 
थपने आत्मा पर विजय प्राप्त करता है। इन दोनों में मद्दात्मा पी 
रिजप ही श्रेष्ठ ।वज्ञय है। 
भ्रप्पाणमंच्र जुज्ञाहि, कि ते जुज्सेण बज्झओ | 
अप्पाण मेवमप्पाणा, जहा र्मरहएण ॥३॥ 
मायार्थ-भपनी आत्मा के साथ ही युद्र वरना चाहिये । पाहरी 
पूल शुभ के साथ युद्ध परने से क्या लाभ १ भात्मा द्वारा 
भात्मा को जीतने वाला द्वी वास्‍्तय मे पूर्ण सुखी होता है । 
पर्चिदियाणि कोह, माण माय तहेव लोभ घ । 
दुज्जप चेवब अप्पाण, सायमप्पे जिए जिय ॥४॥ 
भावारय -पांच इरिद्रयं, भोघ, मान, माया, लोग एथा सप से 
भरषित दुर्णय मन वो जीतना दी झात्मा पी विजप है। झात्मा पो 


जीत लेने पर सपर छुछ जीत लिया जाता है। 
( उाराष्ययन मया अ्रध्ययत्र गषभा १९६ ३१४, १४, १६ ) 


अणगाणं सहस्साण, मज्झे चिट्बेसि गोयमा !। 
ते झ॒ ते अभिगनच्छति, पाह ते निज्जिया तुम ॥ा 
भायाथ-ऐेशीस्शमी-ई गौतम ! ठुम इशारों शपुर्ों पे दीच 
रहते हो और ये तुम पर भाकमण बरते २६ते है| तुमने उन समझो 
को एंसे जीत लिपा ! 
एगे ज्िए भियपा पथ, पच्य जिए जिया दस । 
दगह्या उ जिणिसाण, सम्पसत्त्‌ जिणामह ॥६॥ 


मागाप॑- पे शीस्पारी ऐो गौतम स्वामी रा उत्तर-एक आगरा 





श 
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टी री की नी य 


को जीतने से पांच यात्री आत्मा तथा चार क्पाय जीत लिये जाते 
हं। पांच को जीतने से उक्त पांच तथा पांच इन्द्रियां ये दस जीत लिये 
जाते हईँ। उक्क दसों को जीत कर में सभी शत्रुओं को जीत लेता हूँ | 





एगप्पा अजिए सत्तू, कसाया इंदियाणि थ | 
ते जिणित्त जहानाय॑, विहरासि अहं घृणी ॥७॥ 


मावाथ-वश नहीं किया हुआ यह आत्मा शत्रु है। इसी 
कद ञरे 04 ४४ 
प्रकार कपाय ओर इन्द्रियाँ भी वश न होने से शत्रुरूप हैं। है 
मुने ! में इन शत्रुओं को शाब्रोक्त न्याय से जीत कर शास्ति- 
रा ९३५ 
पृचक विहार करता हैं | ( उत्तरव्ययन तेईसवा आ० गाथा ३५,३६, ३८) 


इसेए चेव हुज्ञाइ कि ते हुज्येण चज्ञओो | 
जुद्धारिह खल छुछ्ूभं ॥८॥ 


भावाथ-कषाय और विषयों के वश हुए इस आत्मा के साथ 


युद्ध करो, बाहर युद्ध करने से क्या लाभ १ भावयुद्ध योग्य 
यह मानव भव अति दुलंभ है । 
(आचाराग पांचवा ऋऋर० दूधरा उ० सूत्र १४४, १४४ ) 


?५---दान 


दा्ं सील च तवो भावों, एवं चउविविहो घस्मो | 
सव्व जिणेहिं मणिओ, तहा दुह्म सुअचरित्तेहिं ॥१॥ 
९ 
भावाथ-दान,शील, तप ओर भावना-यह चार प्रकार का 
धर्म सभी तीथेड्रों ने कहा है | श्रुत चारित्र के भेद से धर्म के 
दो प्रकार भी उन्होंने कहे हें | (सप्ततिशतस्थान प्रकरण गाथा ६६ ) 


दाणाण सेट्टर! अमयप्पयारं ॥शा। 





॥ 
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मात्रार्थ-सभी दानों में भ्रमयदान श्रेष्ठ है । 
६ एूथगढ्ाग हुठा श्रण्यपन गांधा १३ ) 


धम्म सरूवे परिणवइ, चाउ वि पत्तह दिण्णु | 
साइयजल सिप्पिहिं गयउ, मुत्ति3 शेष्ट रबण्णु।। 


मादार्य-पात्र को दिया हुथा दान धर्म रूप एरियत दोठा 

है| स्वातिनल सीए में पढ़ कर रमणोय मोती पन जाता हूँ । 
( खापयघम्म दादा गाथा ६१ ) 

तते णे मछी अरशा सलछाकर्टि जाए मांगश्भी पाय 
रासोत्ति ब्‌हूण सणाहाण ये अणाहाण थ पष्चियाण थ 
पहियाण य फरोडियाण य फप्पडियाण व एगमेग हिरणण 
कोही अट्ट थ अणुृणातिं सयसहस्सातिं इ्मेयारूप 

जत्घसपदाण दलयति ॥४॥ 


भाषाध-(मद्विनाथ पा सवत्सादान) इसके पथाद मत्ति तीर्ष 
इर, प्रतिदिन प्रयोदिय से प्रात लीन भोजन समय यानी दोपहर 
तक, सनाय, शनाथ, पथिफ, प्रेष्प ठथा भिछ्ठुझों यो पूरे एछ 
परोड़ भाठ लास स्वर्ण मोहरों परिमाण धन का दान परने लगे | 
(शताएुब चयाठग! हृष्यपन सूत्र ७६) 
सबच्छरेण होहिंति, अभिषपमण तु जिणवर्रिंदाणं। 
नो अत्यि सपदाण पण्दत्ती पृत्वसूराओ ॥«॥ 
ए्गा हिरण फोडी, अद्वेष अणूणपा सय सहरसा। 
सूरोदयमादीय, दिल्लशर जा पायरासोत्ति ।६॥ 


मादार्थ होर्थह्रर देद दीदा पारण परने से एस दर्ष एशले 
एपोदए से लेपर दान देना प्रारग्म करत हैं। 
प्रपोंदय से लेइर प्राठ'इालोन भोघन हझ दे एप करोड़ 
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आठ लाख स्वण मोहरों का दान करते हैं । 
(आचारांग दूसरा श्रुतस्कन्ध तेईसवा अध्ययन गाथा ११२, ११ ३) 
दुछहा हु ग्रह्ददाई, धुह्ाजीवी वि दुछहा | 
सुंहादाई झुहाजीबी, दो वि गचछंति खुग्गई ॥»| 


भावाथ-प्रदला पाने की आशा बिना निःस्वाथे बुद्धि से दान 
देने वाले दुलेभ हैँ ओर निःस्पृहभाव स शुद्ध भिन्षा द्वारा जीवन 
यापन करने वाले भी विरले ही होते हैं। निःस्वाथे माव से दान 
देने वाले ओर निःस्पह भाव से दान लेने वाले दोनों ही सुगति 


में जाते हैं । ( दशवैकालिक पांचवा अ० पहला उ० गाथा १०० ) 
२६--तप 
जहा महातंलागस्स संनिरुद्धे जलागमे | 
उस्सिचणाए तवणाएं, कमेणं सोर्सेणां भमवे ॥९॥ 


भावाथे- जिस तालाब में नया पानी आना बन्द है उसका पानी, 
बाहर निकालने से तथा धूप से जसे धीरे धीरे स्रख जाता है । 


एवं तु संजयस्साधि, पावकम्म निरासवे । 
भचवकोडीसंचियं कम्मं, तवसा निज्ञरिज्ई ॥२॥ 


भावाथे--इसी प्रकार नवीन पाप कर्म रोक देने पर, संयमी 


साधुओं के करोड़ों मों के रचित कर्म तप द्वारा नष्ट हो जाते हैं | 
( उंत्तराध्ययन तीसवां अध्ययन गाथा ५-६ ) 


तवेणं मंते जीवे कि जणेड ? तवेणं चोदाणं जणेइ ॥३॥ 


(3 
भावार्थ-हे भगवन्‌ ! तप का आचरण करने से क्‍या फल 
प्राप्त होता है १ तप से पूंचे बद्ध कर्मों का नाश होता है एवं आंत्मा 
विशिष्ट शुद्धि प्राप्त करता है । (उ्तराष्यन उनतीसंवां श्रं० प्रश्न २०) 


-_- 


3 अब 
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तवनारायजुत्तेण मिच्तर्ण क्षम्मर्फचु ) 
_णी विगय्तगामो, मवाओ परिमुश्ढ़ ॥४॥ 


मात्रार्थ ( पराक्रम रूपी धनुष में ) तप रूप बाण चढ़ा पर 

पृनि कर्म रूप कवच (बस्तर) वा मेदत बर दता है भर सप्राम 
ह निशूय होम्र इस ससार स॑ मुह दो जाता है। 

( ठत्तराष्ययन नवा झष्ययन गाथा १३ ) 

फसेहिं अप्पाण,जरेहि अप्पाण जहा जुण्णाह कट्ाह 

हृववाहों पमत्थति, एव अत्तसमाहिए अणिह ॥०॥| 


मावाथ-क ठोर तप वा झावरण वर शात्मा को दृश एप 
जी कर दो। जैसे भग्नि जीर्ण पाप पो शीघ्र दी जला दता है इसी 
प्रगार भात्मसमाधिवन्त प्रनि स्नेह रहित होपर तप रूप अग्नि 


प॑ गर्म रूपी काए की शीघ्र दी जला देता है । 
( ग्ोचायय खौधा चरृप्ययत तीवरा उदृशा धत्र १६६ ) 


बिविहगुण तयो रए प निधघ,भयह निरासए निपलरद्विए। 
तयसा घुणइ पुराणपावग,जत्तो सयासव समारिएं ।६। 


भावार्थ - तप समायिवन्त मुनि सदा विपिध गुण पाले तप 
में रत रहता है । एद् एट्टिस एवं पारलौस्कि सुझों ढी कामना 
नहीं बरता | कमों थी निर्जरा चादने बाला दह ध्ृृति सपर द्वारा 
पणने इम दर पर देता है। (दशरैर.लिक नशा द्म० तीशरा 2० गया ४ ) 


सो हू सपो फायप्दो, सेण मणों इसगल न चिंसेद । 
ज्े्ष न शद्यपिराणी, जेण यजोगा ण हापति ॥9॥ 


भाराप-हप एसा दाना दाग दि रियारों पी पश्शा 
ररीरहे। इृख्धियों दी श ४ इन न हो एद सापु के देनिई झूचेम्पों 
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में शिथिलता न पाने पावे । 
(मरणसमाघि प्रकीर्ण क गाथा ११४)... (मद्दानिशीय पहली चूलिका गाया १४) 


तवो जोई जीवो जोइठाणं,जोगा सुया सरीर॑ कारिसू्ग। 
कम्मेहा संजमजोगसन्‍्ती, दो म॑ हुणामि इसिणं पसत्थ ।८| 


मावार्थ-तप रूप अग्नि है। जीव अग्नि का कुंड है | मन वचन 
काया के शुभ व्यापार तप रूप अग्नि को प्रदीप्त करने के लिये घी 
डालने की कुडछी समान और यह शरीर कंडे समान है । कम रूप 
लकड़ी है ओर संयम के व्यापार शान्ति पाठ रूप हैं। इस प्रकार 


में ऋषियों द्वारा प्रशंसा किया गया चारित्र रूप माव होम करता हूँ। 
( उत्तराध्ययन बारहवा अव्ययन गाथा ४४ ) 


तवस्सिय किस दंत, अवचियमंससोणिय । 
सुब्वर्य पत्तनिव्वा्ण त॑ व बूम माहणं ॥९॥ 


भावाथे-जो तपस्बी है, दुबला पतला है, इन्द्रियों का निग्रह 
करने वाला है, उग्र तप कर जिसने शरीर के रक्त ओर मांस 
सुखा दिये हैं, जो शुद्ध बत वाला है, जिसने कपाय को शान्‍्त 


कर आत्मशान्ति प्राप्त की है उसी को हम ब्राह्मण कहते हैं 
(उत्तराव्ययन पचीसवा अध्ययन गाया २२ ) 


सकक्‍रां खु दीसह तवोबिसेसो, 
न दीसई जाइ विसेस कोइ ॥१०॥ 
ह भावाथ-साक्षात्‌ तप ही की विशेषता दिखाई देती है, जाति 
में फोई पिशेषता नहीं है । ( उत्तराध्यवम बारइवा श्र० गाया ३४ ) 
एवं त तु दुबिहं, ज॑ सम्म॑ आयरे मुणी। 
से खिप्पं सब्बसंसारा, विप्पमुच्चइ पंडिए ॥१६| 
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भातरार्थ-नो पणिडत घुनि अनशन, ऊनोदरी, मिशक्षाचर्या, 
रमपरित्याग, कायाकलेश भर प्रतिमल्लीनता रूप दाद्य तप एवं 
प्रायश्वित्त, विनय, थैयापृत्प, स्वाप्याय,ध्यान भौर ब्युस्सर्ग रुप 
भाग्पन्तर तप या सम्पव थाचरण करता है पद शीध ही घतु- 
गंदिरूप ससार से हक द्वो जाता है। (उत्तरण्ययन हीतवा भ्रण्याथा ३७) 


?७--अनासक्ति 


जहां पोम्म जले जाय, नोवलिप्पह घारिणा। 
एवं अल्त्ति फामेहिं, त घय बूम माहण ॥१॥ 





भावार-जैंस कमल जल म॑ उत्पन्न दोषर भी जल से निलिए 
रहता है। इसी प्रकार पापभोगों में लिप्त भासक् ने होने दाले 
पुरुष ष्ो दम ब्राह्मण फ्द्दते हर | उत्तर्यपन पचीएंदा ह० शापा २०) 


रूपेस जो गिद्धि मघेश तिब्च,अफालिय पायह से विणारा। 
रागाउरे से जह या पयगे,आलोयटोछे समुयेह मष्च ॥२॥ 


भादर्प-जो भात्मा, रप में हीत्र शद्धि-आसकि रखता है 
पह अग्रमप में दी विनाश प्राप्त बरता है रागाहर पप्तेय दीपर 
हे लो में मूष्छित शोपर भाणों से द्वाप थो पेठता है। 


सदेसु जो गेह्गपेश तिन्य,भफालिय पावह सो दिणास | 
रागाएरे हरिलमिउष्य मह,सए जसिते समुयेश सच्चु ।१ै 


भाराप॑-ह्ो घीर शब्दों में शत्यम्त घासह है एट झध्यल 
है में दिनए शे जाग है। रागइश दिरण संगीत में हस्प ऐोइर 
भगप ही भी पा शिवार दो दादा हूँ । 
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गंधेसु जो गेहि मुवेह तिब्वं, अकालिय॑ पावह सो विणारं | 
रागाउरे ओसहिगंधगिद्वे,सप्पे विलाओ विव निक्‍्खमंते | 


भात्रा्थं-जो जीव गन्ध में तीव्र आसक्ि रखता है वह नागदमनी 
आदि ओ्रोपधि की सुगन्ध में गद्भ होकर रागवश प्रिल से बाहर 
आये हुए सपे की तरह शीघ्र ही पिनाश प्राप्त करता है | 


रसेछ जो गेहिम॒वेइ तिव्व, अकालिय॑ं पावइ सो विणासं। 
रागाउरेबडिसविभिन्नकाए,मच्छे जहा ओमिसभोगगिद्धे | 


भावाथ-रागवश मांस के स्वाद में मूच्छित हु आ मत्स्य (मछली) 
जसे कांटे में फेसकर मर जाता है इसी प्रकार रसों में ग्ृद्धि रखने 
वाला आत्मा भी अकाल दी में विनाश पाता है । 


फासेसु जो गेहिमुवेइ तिव्वे,अकालियं पावह सो विणासं | 
रागाउ रे सीयजलावसन्नो,गाहर्गहीए महिसे व रण्णे॥९॥ 


सात्राथे--रागेवश शीतल जल में सुख से बठा हुआ मेंसा 
जेसे मगर से पकड़ा जाकर मारा जाता हे इसी प्रकार मनोहर स्पशों 
में तीव्र आसक्ति वाला आत्मा अकाल ही में विनाश पाता है । 


भावेसु जो गेहिमुबेइ तिव्वं, अक्रालिय॑ पावइ सो विणासं। 
रागाउरे क मगुणेप्त गिद्ध करेणुमग्गावहिए व णागे॥»॥ 


भावाथे--कामणुरों में सुद्ध होकर हथिनी का पीछा करने वाला 
रागाकुल हाथी ज ते पकड़ा जाता है ओर संग्राम में मारा जात है । 
सी प्रकार विषय सम्पन्धी भावों में तीव्र शृद्धि रखने वाला आत्मा 
अकाल ही में विनाश ग्राप्त करता है । 
६ उत्तराध्ययन बतीसवा अध्ययन गाथा २४,३७,४०,६३,७६,५६,) 
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है हह साथाणुगा णरा, अज्ञो वउच्चा फास हिं मच्छिया | 
किवणेण सम पगड्सिया,न विजाणन्ति ते समाश्मिहिरा | 


भावा॑-दइस लोक में शो सुस के पीछे पढ़े रहते हैं, समृद्धि, 
रप्त भर साता गारव में भासक हैं और छामभोगों में मूतल्ित हैं 
वे पायर हैं भौर शब्दादि विपय सेयन के लिये दिठाई करत हैं । 
वे लोग कहने पर भी घर्मप्यान रप समाधि पो नहीं समभते । 
(हयगर्शंग दुश॒य भ्रप्ययन तीमग डद्द शा गाथा ४) 

अणिस्सिओ इह लोए, परलोए अणिस्मिओो | 
बासी चदण कप्पों आ, असण अणसणे हष्टा ॥९॥ 
भागार्थ ह्रमुच्ु हसलोक 'भभौर परलोक के स॒छ्ों में थामि- 
रहित द्ोता है भौर इसलिये पद सदसुष्ठानों पा सेएन उ हूँ 
एने पी झाशा से नहों करता । बएले से शरीर छीलन पाले शश्रु 
, सें बह इप नहीं फरता और न च दन या लेप परने बाले पर 
ग़गमाव ही लाता है। मनोत्त या थमनोश भोजन मिलने पर 


एएं भोजन के अमाष में भी यह सदा समभाव रएता है । 
( उत्तराष्ययत उप्रोष्तगा च० गाथा ९६ ) 


२८---अआंत्म-दमन 

अप्पा चेष दमेयम्वो, अप्पा हु खलछ दुद्दमो | 

अप्पा दंतो सृद्दी होइ, अप्सि छोए परत्थ य ॥१॥ 

मागर्य-आत्पा था दमन (पश) दरना अति दठिन है. ईस 

एिगे भारमा दी वा दमन करना चाहिये! डिसने झपनी झात्मा हे 

,._ इश रिया है दह रहछो € झौर परलीक दोनों शगद शु्ी होता है । 

वर मे अप्पा दतो, सलमेण सयेण थप ! 

भा ह परेष्टि दम्मंतो, चघणेरि दरेहि पर। 
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समान रियर ७2 पा 








भावाथे-दूसरे लोग वध वन्धनादि द्वारा मेरा दमनकरें इस 
की अपेत्ता यही अच्छा है कि में संयम और तप का आचरण कर 
अपने आप ही अपना दमन करू । (उत्तराध्ययन पहला श्र०्गाथा १५,१६) 


पुरिसा | अत्ताणमेच अभिणिगिज्ञ एवं दुबखा 


परमोक्खसि ॥ ३ ॥ 


भावाथ--हे पुरुषो ! आत्मा को विषयों की ओर जाने से रोको। 
इस अकार तुम दुध्खों से छठ सकोगे। (आचारांग अ्० ३3० ३ सूत्र ११६) 


अप्पा हु खछ सयथय रक्खियव्वा, 
सर््वन्दिएहिं सुसमाहिएहि । 
अरक्खिओ जाइपहं उदेइ, 
सुरक्खिओ सब्वदुक्खाण मच्चह ॥४॥ 


भावार्थ -समस्त इन्द्रियों को अपने अपने विषयों की ओर 
जाने से रोक कर, पापों से अपनी आत्मा की रक्षा करनी चाहिये। 
पापों से अरक्षित आत्मा संसार में मठका करता है ओर सुरक्षित 
आत्मा संसार के सभी दुःखों से मुक्त हो जाता है । 

( दशवैकालिक दूसरी चूलिका गाथा १६ 

सोइंदिय निरगहेणं भंते! जीवे कि जणेइ? सोइंदिय- 
निर्गहेणं मणुन्नामणुन्नेस सह्सु रागदोरानिण्गहं जपण- 
यह। तप्पच्चईर्य च कम्म॑ न बंधइ पुठ्वबर्द्ध च निज्भरइ।५! 


भाषाथ--हे भगवन्‌ ! श्रोग्रेन्द्रिय का निग्रह करने से जीप 
फो क्या फल श्राप्त होता हे ९ हे गौतम | श्रोत्रेन्द्रिय का निग्रह करने 
से आत्मा मनोज्ञ शब्दों में राग नहीं करता और अमनोश् शब्दों 


_. से द्वेप नहीं करता। इस प्रकार वह राग हप कारणक नये के 


ँ 


ज्क्् 
कक कर, 


अिजन्‍ीएन 
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जा जे न के 


0 3807 5700 
नहीं बाधता भौर पुराने प्रधे हुए 3 मों को भी निर्णरा करता है। 
(उत्तराष्ययन ठनस सर्बा ध्रध्यश्न ऋश्म ६ ) 
नोट--श्रोप्ेन्द्रिय फी तरह झ य ईन्द्रिया यो निग्रह परने 
दा भी छून्‍्कार ने प्रभश इसी प्रपार का फल घपतलापा ६। 


उच्वाहिल्लमाणे गामधम्मेरिं अधि णिव्चरासए अपदि 
ओमोपरिय फुल, अबि उडद ठारएं ठाण्ज्जा, भवि गामा 
णुगाम दृइज्जेज्जा,अधि आहार षोहिंदिज्जा, अग्रि चए 
श्त्थीसु सण ॥६॥ 


भात्राय-इन्दरिय धर्मों से पाडित होने एर साधक यो पाहिये 
हि बह भी रस भोजन एरन छगे, उनोदरी एरे, सा रह दर 
कायोत्स्ग के रे,ट्ूसर प्राम विद्वार पर देधे, ध्याह्टार वा बतई स्पाग 
सर दे सिन्‍्तु स्धियों की भोर मन न जाने द्‌। 
(ध्ाचार्थंग एच यो चाणयन छौष! ३९ सूत्र १६०) 
जरसेकव्मप्पा उ हथिज्ज निनच्छिओ, 
घहज्ज़ देश न हु धम्मसासर्ण । 
ते तारिस न पश्टति इदिआ, 
उर्ितपाया घ खुदसए गिरिं॥»॥ 


भादाध- मिस भास्मा दा ऐसा एट निथय हो हि घाह शरीर 
छूट शाय पर घर्मावा या उन्लंपन न बह गा, उसे हू ट्रण सपम 
से टीक उसी प्रचार दिघलित नहीं बर सच्दीं जसे समेह परत 
३ भाधी घरित नहीं वर सर | (दशदेववालर रुएल खूलगर य० ८४०) 


अप साशर्सिओो भौमो, दुश्स्मो परिषाषर । 
जमि गोपम ! आरूहे, पद तेण न हीरमि ॥८/ 
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भावाथ-फैशीए्टनि कहते हैं कि- है गौतम | महासाहसी मय॑- 
कर यह दुष्ट घोहा बढ़ी तेजी से दौढ़ रहा है | उस पर सवार हुए 
तुम उनमे की ओर क्‍यों नहीं से जाये जाते ९ 


पहादंत॑ निगिण्हामि, सुय रस्सी समाहिय॑। 
न से गउुछह उम्मर्गे, मग्गं च पडिवज्जड ॥९॥ 


भावार्थ-केशी घ्नि को गौतम स्वामी उत्तर देने हैं कि-हे मुने! 
उन्मार्ग की ओर जाते हुए उप घोड़े को मैं शाख्तरूपी लगाम से 
अपने नियन्त्रण में रखता हूँ।ईस कारण वह मुझे उन्मार्ग में 
नहीं ले जाता किन्तु सन्माग पर ही चलता है । 


मणो साहस्मिओ भीसो, हुडडस्सो परिधाचइ। 
ते सम्म तु निगिण्हामि, धस्मसिक्खाह कंथगं ।१०। 
भाताथ-यह मन रूपी घोड़ा है जो कि बड़ा उद्धृत, सयड्ूर 
ओर दुष्ट है भौर उन्मार्ग की और दौड़ता रहता है। धर्म शिक्षा 
/ ओके रे 
ढारा में इस, जातिबन्त घोड़े की तरह, सम्यकू प्रद्र अपने वश 
में रखता ह। ( उत्तराधष्ययन तेईसवा श्र० गाथा ५ ४, ४६, ६८ , 
न सक्‍का न सोउ सद्दा, सोयविसयमागया। 
राग दोसा उ जे तत्थ, ते भिक्‍खू परिवज्जए ॥११ 


भावाथ-यह सम्भव नहीं है कि कर्ण गोचर हुए शब्द सुने 
नजायें | कन्तु मिछ्षु को चाहिये ह्वि चह उन पर रागहेप न खाने | 


नो सकका रूवमददटडुं, चक्खु विसयमागय्य | 
राग दोसा उ जे तत्थ, ते मिक्‍खू परिवज्जए ॥१५। 


| 
« ._ मभावाथं-चज्ु के सामने आया हुआ रूप न देखा जाय यह 


गी जैन विदान्त बोल धपह, सातवीँ भाग श्र 


इसे सम्बव हो सकता है! रिन्‍्तु मिहु को सुन्दर रूप से राग 
भौर पृरुप से दवं9 न करना चाहिये। 


ने सक्फा गन्ध मग्धघाउ , नासाविसयमागय । 
राग दोता उ जे तत्थ, ते भिक्‍रू परिवज्जए ॥११॥ 


मात्रा -मासिका गोचर हुई गन्ध न ली जाय, यह पंसे सम्म१ 
शेसाता ई! किन्तु ध्वनि फो सुगन्ध पर राग भर दुर्ग थे से देप 
ने इरना चाहिये। 


न सकका रस मस्साठउ ,जीहा विसयमागय । 
राग दोसा उ जे तत्थ, ते भिषय परिषज्जए ।१४। 


माशर्य-जिदवा के विएय हुए रस वा खाद ने झाय॑, यह 
नही हो सता | हित साधु को मनोश्त रस से राग श्प भमनोश्ष 
स प्ेट्प ने ररना चहियि । 


ने सका फासमवेएउ , फासतंविसयमागथ । 
राग दोसा उ जे तत्थ, ते भिफ्स्‌ परिवज्जए १०। 


भावारथ-यह सम्मर नहीं है कि स्पर्शनेड्िए से सम्प्द 
एए छशों झा अनुमर न ही हित साधु छो भनुशल स्पशों छ 
एग ए३ प्रतिहृल हुपशों से इेप ने परनां चाहिये । 
(इँचाएंग तेह तवा भावनाध्ययन पंचम महज की भादता की य:ःप्टए ६ २) 
एविंदियत्थां य मणसा जत्पा, 
दुफ्पसस हैउ मणुयत्स रागिणों । 
ते चेय धोषपि फयाई दुफस, 
मे धीपरागस्स फरेंति दिंचि ॥१६॥ 


माराग-इस्द्रिय एवं मन के विपर रागी मठु प्प के ठिऐ हु" ७० 
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दायी होते हैं किन्तु वीतराग पुरुष को ये विषय कभी थोड़ा सा 
भी दुभ्ख नहीं देते | (उत्तराध्ययन बत्तीसव्रा अच्ययन गाया ९००) 


?६--रसना (जीभ) का संयम 


रसा पगार्म न निसे वियव्वा,पाय रसा दित्तिकरा नराएं | 
वित्तंच कामा समभिददवन्ति,दुम जहा साउफर्ल व पक्खी 





भावाथ-घत आदि रमों का अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना 
चाहिये क्योंकि प्राय: रस मनुष्पों में काम का उद्दीपन करते हैं ! 
उद्दीम्त मनुष्प की ओर कामबासनाए' ठोक बेसे ही दौड़ी आती 
हैं, जेते स्वादिष फल वाले इच्त की ओर पत्ती दीड़े आते दें । 
( उत्तराध्ययन सोलहवां अध्ययन गाथा ७ ) 
पणीय भत्तपाणं तु, खिप्प समयविवड्ढर्ण । 
वेभचेररओ मिक्‍खू, निच्चसो परिवज्जए ॥२॥ 


भोवार्थ-पीष्टिफ रस ला भोजन विषय वासना को शीघ्र ही 
उत्तजित करता है। अतएच ब्रह्मचारी साधु को इसका सदा त्याग 
करना चादिये । (उच्राष्ययन सोलहवां भ्र० गाथा ७) 


जे मायरं चपियर च हिन्चा,गारं तहा पुत्त पसू धर्ण च। 
कुलाईं जो घाव३ साउगाइई,अहाहु से सामणियस्स दूरे॥ 


भाषाथ-माता, पिता, पुत्र परिवार, घर, पशु और थन का 

त्याग कर स यम अज्भीजर करके भी जो स्वादवश स्वादिष्ट मी जन 
वाले घरों में भि्षा के लिये जाता है वह साधुत्य से बहुत दूर है । 
(यूयगडांग सातवा अध्ययन गाथा ६३) 

से भिक्‍खू वा सिक्‍्खुणी वा असर्ण चा आहारेमाणे 

णो चामाओ हणुयाओ दाहिणं हणुय॑ संचारेज्ञा आसा- 


लो कारन सनमन- 
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वध 30022 00 2 
ध्ाणेदारिणाओं या हशुयाओघाम हणुय णो सचा- 
शफ् जआासाएमाणे ।से अणासापम्ााणे राय आग 
ममाणे | तदे से अभिसमन्नागए 'मबह ॥०॥ 


मागार्य साधु या साथी अशनादि छा भाहया करते समय, 
पाद के लिये ग्रास को झुद्द में बॉया थोर से ददिनी ओर, भौर 
दाहिदी ओर से शंयी ओर न परे । इस प्रकार स्वाद बा स्याम 
इन से साधु आदर विपपक लघुता निश्ि तता प्र त परता 
भर उसके तप बहा श॒या है । 
( धाचाराग शझाठवा अध्यया छूटां उद शा पत्र १११ ) 
अलोलो न रसे गिद्ो,मिन्मादतो असुच्छिओ । 
न रसह्ठाएं भ्रुजिज्जा, जवणद्वाए महाछुणी ॥०॥ 


मतार्थ- जिदपा पो पश बरने बाल्ला थनागह पति सरस 
धघाह में लोलुपता एप गृद्धि वा स्पाग परे। मद्दामुनि प्वाद 
है ऐिये नही पिन्‍्तु सपम व॥ नि्ा६ बरने फे लिए भोजन २ । 
( उस्ृएप्पयन देलोहर्षा ग्रध्ययन गाथा १७ ) 


आपाभग चेघ जवोदण 'च, सीय सोपीरणदोदग च। 
नोहीएएपिंड नीरस तु,पतपुराणि परिष्यए स भिर्ख्‌ 


भाषा -भोसामण, थी का दलिपा, टेढ। मोहन, बॉडी 
दा पानी, हो का पानी हस प्रधर रदाद रहित नीरत दिए 
इज भी जो सापु उमझहीो होराना परी शरदा तथा अपम्य्ष 
पसे में झाझुर विदा दृ्ति एरता ई इधर सशा रा ६ । 
( दर्राभ्यपय पम्प श्व' ऋष्पपन गथः ६३) 
हैपि ने रूबरसत्थे मय पण्णत्थ न चेब दष्पत्प। 
सैजम भरश््रणत्ण, जरसपोयर्ग ८ धहणत्प ॥७/ 
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भाषार्थ-जेसे पदिये को बराबर गति में रखने के लिये धुरी . 
में तैल्ल लगाया जाता है उसी प्रक्रा! शरीर को संयम यात्रा योग " 
रखने के लिये आहार करना चाहिये। ड्रिन्‍्तु न स्वाद के लिये, । 
न रूप के लिये, न वण के लिये शोर न बल के लिये ही भोजन " 


करना चाहिये | ( गच्छाचार पइएणा गाथा १८) ४ 
३० -कठोर वचन 


मुहुत्त दुकखा उ हवन्ति कंठया, 
अओमया ते वि तओ सुठद्धरा | 
वाया दुरुत्ताणि दुरुद्धारणि, 
वेराणबंधीणि महब्भयाणि ॥१॥ 


भावार्थ-लोहे के तीखे काँटे थोड़े समय तक ही दुःख देते हें। 
और वे सहज दी शरीर में से |नत्ाले जा सकते हैं | किन्तु हद 
में चुभे हुए कठार बचनों वा निकालना सहज नहीं है। इनसे वर 


बैंधता है शोर ये मद्दा मयावद सिद्ध होते हैं । 
(दशवैकालिक नवा अध्ययन तीसरा उद्दे शा गाथा ७) 


ग्रहिगरणकडस्स भिक्लुणो,चयमाणस्स पसज्झ दारुएं | 
अट् परिहायति बहु,अहिगरणं न करेज्ज पंडिए ॥१₹॥ 


भावाथ--जो साधु कलह करता है, दूसरों की भयभीत करने 
वाले दारुण वचन बोखता है | उसके संयम की बहुत हानि होती 
है । श्रतएव पंडित मुनि को चाहिये कि वह कलह न करे | 
( सूथगडाग दूसरा अध्ययन दूसरा 3० गाथा १६ 
अप्पत्तिज जेण सिआ, आछु कुप्पिज्ज वा परो। 
सव्वसो ते न भासिज्ञा, भासं अहिअगामिर्णि ।शैं| 
भावाथें-जिस भापा को सुनकर दूसरों को अग्रीवि ठत्पन्न 
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न 
है, धामने वाज़ा शीघ्र ही दुपित हो, इचलो ८ भौर परले# में 
| हज हा भट्दित करने बाली ऐसी भप्रा साधर पो कतई ने 
! रहने चाहिये । (दशवैदालिक श्राठयाँ च्र० गाथा ४८ ) 


| 


तेहेव क्राश फाणत्ति, पडग पटगत्ति या | 
बाहिआ वाबि रोगित्ति, तेएा चोरत्ति नो घए ॥४॥ 


भावाय॑-काने पो बाना,नपुस 5 को नपुमक्र रोगों शो गेगी 
४ घोर को चोर कहना यद्यपि सत्य है फिर भी एमा नहीं 
फताचादियि। पयों कि सत्ते उनब्प क्यों रो हु र पहुंचता ह। ) 
( दरशावैबगलिय सातवां ऋष्ययन गाथा १५१ ) 

तहेव फरुम्ता भासा, गुर भूओपगाधाइणी | 
सदा पिया न चत्तव्या, जओ पायस्प आगमो ॥»॥ 


भागार्थ -जो भाषा कठोर हो, दूसरों शो दू पे पहुँचाने य/ली 
पर घट्टे मत्प मी फपों न हो, नहीं बोलनी घादिय ब्ण।पि 
ऐस पाप का झागमन होत। है। (दशवैगालिकशातवाच्चब्गाथा ६१) 


अपुरशओ न भासिजजा, भाममाणप्म झसरा । 
ट्विमत न खाइज्जा, मायामोर्स विदड्जए ॥६/ 


भाराय-सापु ऐो हिना पूछे न गेलना घा ये | थुरु स्ट्ागज 
९६ रहे हो हो उनके दोद मी नदालना चादिय। उसे हिसी 
१ रीट पे एराई न बरदी चाधिय घोर न मापा धान भमत्प 
रेपन है बना घाये। (ध्शदैस्जिढ शटया ४०२ ए ४७) 


हि मिभ अरादिद , पटिपृप्त पिध्त जिझ । 


भपपिर मणुस्षिग्ग, मास निधिर अत्तर /3॥ 
मधाई-आास्थादी सापछ् दो रह 'झगुभूव एसतु दिएएक ५ 
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संदेह रहित परिपूर्ण, स्पष्ट, वाचालता रद्वित भोर क्रिसी को भी 


उठ न करने वाली वाणों बोलनी चाहिए | 
(दशवकालिक आठवा अध्ययन गाथा ४६) 


सवकक्‍्कसुद्धि समुपेहिया झुणी, 

भिरं च दुइ्इ! परिवज्जए राया | 
मिय अदहुइ' अणुवीह भासए, 

सयाण मज्ञे रूह३ परसंसर्ण ॥८॥ 


भावाथे-साध को सदा वचन शुद्धि का ख्याल रखना चाहिये 


ओर दूषित वाणी कमी न कहनी चाहिये। सोच विचार कर निदोंप 
परिमित भापा बोलने वाला साधु सत्पुरुषों में प्रशंधा पाता है | 


भासाह दोसे अश्ुणे अ जाणिया, 
तीसे अ दुद्ढे परिवज्जए सया। 
छतु सॉजए सामणिए सया' जए, 
वइज्ज बुद्धे हिअमाणुलोमिय ॥९॥ 
भात्रार्थ-भाषा के गुण तथा दोपों को जान कर दूषित भाषा 
का सदा के लिये त्याग करने वाला, पटकाय जीवों की रवों 
करने वाला और चारित्र पालन में सदा तत्पर बुद्धिमान्‌ साधु 
एक मात्र हितकारी ओर मधुर-मीठी भाषा बोले । 
(दशवैकालिक सातवा अध्ययन गाथा ४५) ५६) 


३१--कर्मो की सपलता 


सठ्व सुचिएणं सफल नराणं, 
फडाण कम्माण न मुक्‍्ख अत्थि ॥१॥ 





श्री जैन सिझान्त धोल प्रप्रह, सावधों माग २१७ 


जम अज+. अचथा अं भल..3परिनतआन समन 


भावार्थ-प्राशियों के समी सदसुष्ठान पल सद्दित दोते हैं । 

एलमोग फ़िये दिना उनसे छुटकारा नहीं होता डिन्तु वे भपना 
फल भपयरय दतले हैँ । 

( उगगणयन गेरवा श्रणयत गष्धा ६० ) 

तण जहा सधिम॒हे गहीए, सकम्धणा झियह पायकरारी । 

एव पया पेव इद थे लोए,फदाण फम्माण न सुपर अत्थि | 


मावाथ-जैसे संधिवर (पात) पर चोरी करते हुए पत्र द्रा गया 
परी चोर अपने कर्मों पे दुःस पाता है इसी प्रपार यहाँ भीर 
पएलोए में जीप स्वकृत कर्मों ऐ दी हु पृभीग रह हैं। पल मोगे 
बिना दृतपरमों ये म्ुक्कि नहीं हो सफती | (उत्तगध्पययन भोधा ध्र० रथ १) 


ण्गया देवलोएछ, भरण्सु थि एगया । 
एगया आझुर फाय, अष्टाफस्मेरिं गच्छह ॥5॥ 
भागा -पह झात्मा अपने पर्मो फे भनुसार ६भी देवलोंड 
में, कमी नरक में भौर कमी थरसुरों मेँ उत्पन्न होता है । 


(उध्राध्यपन तासय धध्ए"न ॥एथ' है ) 
न तस्स छुश्प विभपति नाइओ, 
भ मित्तवग्गा न छुपा मन पघवा। 
ध्यफोी सय पथणुहोह दुश्प, 
फत्तारमेष अणुजाइश पम्म ॥ ४... 
भाषाई-पापीजीद दा दुधप न घाविदाले देंटा सइते है छोर 
ने मिर छोग ही । पृष्र एव भाई इन्‍्पू मी उसके इु"ख के मागीदार 
नहीं शेत। केवल पाए एरने दाल भरना हो दस भोगता हैं इऐों हि 
इम दर्शा ही के पाए जाते हैं । 
पिि दुपगे थ॑ घउप्पप थ, सेत गि” एणपप 'र रम्प। 
इरग्मप्परीभो भदसो पयाह, पर मद सुदर पादग श 
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भाषारथ-द्विपद, चतुष्पद, क्षेत्र, घर, घन, धान्य-इन सभी को 
यहीं छोड़कर परवश हो यह आत्मा अपने कर्मों के साथ परलोक 
में जाता है ओर वहाँ अपने कर्मों के अनुसार अच्छा या बुरा भव 
प्राप्त करता है । (उत्तराध्ययन तेरहवा अ्रध्यवन गाथा २३-२४) 


३२-कामभोगों की असारता 
जे गरुणे से आवदे, जे आवचदे से गुणे | १ | 


भावार्थ-जो शब्दादि विषय हैं वही संसार है और जो संप्तार 
हे वही शब्दादि विषय हे । (आचाराग पहला झ० पाचवा उ० सूत्र ४१) 
सव्व चिलेबिय गीये, सव्व नं विड॑विय। 
सव्वे आभरणा भारा, सब्बे कामा हुहावहा ॥२)॥ 
भावाथ-सभी संगीत विज्ञाप रूप हैं, सभीनृत्य या नाटक 


बिडम्बना रूप हैं, सभी आभूषण भार रूप हैं एवं सभी शब्दादि 
काम दुःख देने बालें हैं। (उत्तराध्ययन तेरहवा अ्रध्ययन गाथा १६) 


सुट्ठु वि मग्गिज्जतो कत्थवि केलीह नत्थि जह सारो | 
ईंदिय विसएसु तहा, नत्थि सुहं सुटूठु वि गविट्ठे ॥श॥ 


भावाथ-जैसे कदली (केले) में खूब गवेषपणा करने पर भी 
फ्ी सार नहीं मिलता इसी प्रकार इन्द्रिय विषय में भी तचज्ञों 
ने खूब खोज करके भी कहीं सुख नहीं देखा है । 
| (भक्तपरिजञ प्रकीणंक गाथा १४४) 
जह फक़िंपागफलाणं, परिणामों न संदरो | 
एवं शुत्ताण भोगाणं, परिणामों न सुंदरो ॥४७॥ 


भावाथ-जेसे किंपाक फलों का परिणाम सुन्दर नहीं होता 


भी लेन तिद्वाव बोल सप्रह, सातश माय २१६ 








उसी प्रकार ध्रुक्त मोगों का परिणाम मी सुन्दर नहीं दोठा । 
(उत्तराप्ययन उन्नीसपा श्र गाथा १७) 
जहा पर्क्रिपागफला मणोरमा, रसेण वण्णेण य भुजमाणा | 
हे खुशए जीविय पचमाणा,एसोघमा कामगुणा वियागे।५। 
भावाथे-जसे क्रिपाक फ़ल रूप रग भर रस पी दृष्टि से घुरू 
में खाते समय घड़े मनोदर मालूम होते हैं रिन्तु पचने पर ये इस 
जीवन ही पा नाश कर दूते हैं । इसी प्रसार पाममीण भी पढ़े 
भाकप॑क भोर सुखद प्रतीत होते हैं पर विपाद पाल में थे धर्य 
नाश ढर देते ६ । (उपराष्ययन भ्रत्तोसर्वा भ्र्ययन दाय' ४०) 
खणमित्त तुफुपा पहुकाल दुक्खा, 
पगाम दुकया अनिगाम सुफ्पा । 
रासार मुकक्‍्पस्स पिपक्रभपा, 
पाणी अणत्थाण उ फामभोगा ॥ ६ ॥| 
भाषार्थ-काममोग धर मात्र सुख दने बाठे हैं भौर विर- 
डा तक दू स देने पाले हैं। उनमें सुख पदुत थोड़ा हू पर 
भविशय हु।य ही हु,स हैं। ये बामभोग मोक्त सुख के परम शह 
एवं अनभों शी सान ्ं। (उच्याप्यपन चौदरदों ० गएयर १६) 
कामा दुरतिर्णमा, जीविय दुप्पशियूट॒ण, कामफाररी 
पछु अय पूरिसे से सो यह ज्रह तिप्पर्‌ पिटृह परितष्पहट ॥ 
मादाप-द डा और भोग रूपए बारों का नाश बरनो झुति 
इटिन है। पद घीएन भी नहों एद्राणा जा सपता। (भतएर कमी 
भयाद न दरना पाहिये। ) बामरोगों की रामरा दरने दाला 
शास्मा उनह प्राप्त न होने पर था उनझा दिशेय होने पर श्ेदम 
इरत है, दि शेता है, मणेदा भग ढरता हैं, पीटित होता है 
एईं परिहार इरता है। ( दायर दुशर] ६३६ ए'दरः ड० शु इ ६२) 
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सं कामा विस॑ कामा, कामा आसीविसोवमा | 
कामे य पत्थेमाणा, अक्कामा जंति दोग्गईं ॥ < ॥ 


भावाथे-कामभोग शल्य रूप हैं, विप रूप हैं ओर विपधर 

सप के समान हैं।करामभोमों का सेवन तो दूर रहा, केंचल उनकी 
अभिलापा करने से ही आत्मा दुर्गति में जाता है 

(उत्तराध्ययन नवां अध्ययन गाथा ४३ ) 

कामेसु गिद्धा णिचय करंति,संसिच्रमाणा पुणरिंति गउभ॑। 


भावाथ-कामभोगों में आसक्कि रखने वाले प्राणी कर्मों का 
संचय करते हैं । कर्मा से पूर्ण होकर थे संसार में परिभ्रमण करते हैं। 
(आचारांग तीसरा श्रध्ययन दूसरा उ्द शा सूत्र ११२ ) 
अम्मताय ! मए मोगा, सत्ता विसफलोवमा | 
पच्छा कड॒यविवागा, अणुबन्ध दुहयवहा ॥ १०॥ 


भावाथे-हे माता पिता ! मैंने विष फल के सदश इन भोगों 
की खूब भोगा है | अन्त में ये कटुक यानी अनिष्ट परिणाम वाले 
एवं निरन्तर दुःखदायी होते हे | (उत्तराध्ययन उन्नीसवा अ० गाथा ११) 


गुरू से कामा, तओ से मारंते, जओ से मारंते तओ 
से दूरे, नेव से अंतो नेव से दूरे ॥ ११ ॥ 

भावाथ-अपरमारथदर्शी आत्मा के लिये इन कामभोगों का 
त्याग करना अति कठिन है ओर इसी कारण वह जन्म सृत्यु के 
चक्र में फंसा रहता है । जन्म सत्यु के चक्र में फँसकर चद् यथार्थ सुख 
से बहुत दूर रहता है । इस प्रकार पिपयामिलापी आत्मा विषय 
सुखों के प्राप्त न होने से न उनके समीप होता हैं और विपयाभिं- 


लापा का त्याग नकरने के कारण, नवह उनसे दूर द्वी होता है । 
( आ्रचारांग पांचवा श्रध्ययन पहला उ० सूत्र ४२ ) 
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उबसेबो होह भोगेसु, अभोगी नोवडिप्पह । 
भोगी भमह समारे, अमोगी पिप्पमुंधइ ॥१५॥ 


मात्राथ-शब्दादि भोग मोगने पर भात्मा कर्म मल से लिप 
शेता है भौर झमीगी लिप नहीं होता । भोगी संसार में परि- 
प्रमण दरता है भौर अमोगी संसार पन्‍्धन से शुरू दो जाता है । 
(3त्तय्ध्यपन पचीत्तयां अध्ययन गशय' देश ) 


बिस तु पीय जह फालकूड, हणाह सत्य जद पृरयहीय। 
एसो व धम्मो विसओवयत्नो, हणाह पैयाद हृघापिबण्णो | 


भाषारथ-ज ते कालबृट विए पीने पाले यो, उन्‍्टा पहड़ा हुमा 

शत्र शस्रपारी कं एवं मंत्रादि से पश नहीं विया हुआ पताल 

सापह्ष को भार डालता है। हसी प्रकार शम्दादि दिपए शाला 
पविधम भी वेशधारी द्रग्प साधु थो दुग्गोद में ले जाता है । 

( उत्तराष्ययन भीततव अ्रध्यपय रएथा ४४ ) 

तण फट्टेहि घ अग्गी, छघण जो था नईैंसहस्सेहिं। 

न इमसो जीयो सक्‍्को, तिप्पेठ फामभोगे्दि ॥ १४ ॥ 


भागर-गैसे दण बाप्ठों पे भप्ति ह॒प्त नहीं ऐोती, इशारों नदियों 

स॑ भी लवण सपृद्र पो संतोए नहीं होता। इसी भ्रशार ब'मगोगों 
है भी इस जीए थी हपि नहीं हो सझही । 

| धापरणधारपान मे हद कपः ६० ) 

जरिसमे सदा प, रूपा य, गधा य, रस्प ये, सास 

य अधहिसमप्नागपा भर्वति से आप्ी, णाएदी, देपश, 

धम्मदी, घभदी ॥१५०)| 
धाराई-हो धात्मा मनोत एश झमनोश शब्द, रूए, यन्‍्र, रच 
९ रपशो में राग ४९ नहीं इरठा, पे छात्मा हद, हैए (झाद्ा- 


२२२ श्री सेठिया जन ग्रन्यमात। 





रादि आगम), धर्म ओर ब्रह्म का जामने वाला है । 
(आचारांग तीसरा श्रध्ययन पहला 3० यूत्र १०७-१०८ ) 


दु प्परिघया इसे कामा, नो सुजहा अधीरपुरिसेहिं । 
अह संति सुच्वया साहू,जे तरंति अतरं॑ वणिया व॥१९॥ 


भावाथे-कामभोगों का त्याग करना बड़ा कठिन है। अधीर 
पुरुष इन्हें सहज ही नहीं छोड़ सकते। परन्तु नो सुन्दर व्रत वाले 


महापुरुष हैं वे दुस्तर भोग-समुद्र को तैर कर पार हो जाते हैं जेसे 
कि वणिक्‌ लोग सप्मुद्र फो पार करते हैं । 


(उत्तराध्ययन आठवां श्रध्ययन गाथा ६ ) 


३३---अशरणा 


वित्त पसचो य नाइओ, ते वाले सरणं ति मन्नई । 
एए मम तेस वि अहं, नो ताणं सरणं न विज्ई ॥१॥ 


भावाथ-अज्ञानी पुरुष घन,पशु ओर जाति वालों को अपना 
शंरण मानता है ओर समझता है कि “ये मेरे हें ओर में इनका 
हैं! | किन्तु चस्तुतः यैकोई भी त्राण या शरण रूप नहीं हैं । 

( सूयगडांग दूसरा श्रध्ययन तीसरा उद्दे शा गाथा १६ ) 
वित्तेणताणं न लमे पमच्ते,_इसकिम लोए अदवा परत्था | 
दीवप्पणट्ट व अणतमोहे,नेयाउयं दटठ मदटठमेव ॥२॥ 

भावाथे-प्रमत पुरुष घन के द्वारा इसलोक या परलोक कहीं 

भी अपनी रक्षा नहीं कर सकता । धन के असीम मोह से गढ़ 
हुआ वह आत्मा, दीपक के बुर जाने पर जेसे मार्ग नहीं दील 
पड़ता बसे दी,न्याय माय को देखते हुए भी नहीं देख पाता ह। 
( उत्तराध्ययम चौया श्रध्ययन गाया * 0 
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जे 





थावर जगभ चेव, धण धन्त उयरपर। 
पच्रमाणस्स फरम्मेद्ि, नाले दृफ्साउ मोयणे ॥8॥ 
मावाथ-स्पावर जंग्रम सम्पति,पान्य एवं पर श्री दा 
भगय सामान ये सभी कामों से पीड़ित हुए मनुप्य फी दु'स ऐे 
हरी हुड्ठा सकते हैं। ( उच्तयणयन छूट भ्रध्यपन भाण ६ ) 
नाता ते लव त्ाणाए घा सरणाए पा | 
तुमपि सेसि माल ताणाए था सरणाए धा ॥ ४ ॥ 
भावार-स्व जन सम्बन्धी लोग भाप थाने प्रा हम्रारी 
एवा नहीं दर सकते, न तुम्हें शरण दी दे सकते हैं। तुम भी उनके 
गण एवं शरण फे लिए समर्थ नहीं हो। (धाचाराग धर ०१३०१ (त्र ६७) 


अप्पणा वि.अणाहो 5इसि, सेणिया मगहारिदा | 
अप्पणा अणाहों शंतो, फद्द माहो मपिस्ससि ॥०॥ 
मादाय-मगधदेशफे घदिपति हे भेणिफ ] एम ये रपप॑ ऐ 
पनाप हो। थो स्वयं भनाथ ऐ पह दूसरों वा नाप पे से ऐ सभा है। 
( उत्तराध्यपन गौहायों अभ्यएने शाप १३) 
भोट--हसी प्रन्थ के पाँयपें माग में बोल मं* ८५४ में घना- 
हा झा रिशेष स्पष्टीकरण दिया गयगा है। 


माया पिया एहुसा भाषा, भज्या पूजा थ झोरणा। 

नाए है शव ताणाय, छुप्पतस्स सकम्भुणा ॥३६॥ 

माराध-धपने हर्मों छा फल मोगते हुए हुम्हें माहा,रित॥ 
मर, की, पृष्ठ, पुष्द॒पू हद झत्य सम्सन्धीजर-ये कोई भी 
१ हु हे दचाने में समर्थ नी हैं। (सुर्णडांए गधे ऋण एप 2) 
संसात्माषच्त दररस जद्टा,पाहारण सा च परेह इम्ने ! 
कप्मस्स ले शस्स उ वेषकाले, न पद पेघदप शिव ६७१ 
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भावाथे-संसारी आत्मा अपने प्रियजनों के लिये अनेक पाप 
कर्म करता है किन्तु उनका फल उसे अकेले ही मोगना पड़ता है । 


दुःख मोगने के समय बन्धुजन उसके दुःख के भागीदार नहीं होते । 
( उत्तराष्ययन चौथा अध्ययन गाया ४ ) 


दाराणि य सुया चेव, मित्ता थ तह घधवा । 
जीवंतमणुजीवति, मर्य नाणुव्वयति य॥८। 


भावाथ-ल्ली,पृत्र, मित्र और बन्धुजन ये सभी जीते जी के ही 
साथी हैं, मरने पर कोई भी साथ नहीं चलता | 
( उत्तराध्ययन अठारहवा अध्ययन गाथा १४) 
जहेह सीहो व मि्य गहाय, 
मच्चू नरं नेह हु अन्तकाले । 
न तस्स साथा व पिया व साया, 
कालम्मि तम्मंसहरा भवरन्ति ॥९॥ 
भावार्थ-जिस तरह सिंह हिरण को पकड़ कर ले जाता है, 
उसी तरह अन्त समय मृत्युभी मनुष्य को उठा ले जाती है। उस 
समय माता पिता भाई आदि कोई भी अपने जीवन का अंश देकर 
उप्ते मृत्यु से नहीं छुड़ा सकते । ( उत्तराध्ययन तेरहवा अ० गाथा २९) 


अच्मागयम्मि वा हहे, अहवा उककमिए 'सवान्तिए | 
एगस्स गई य आगई, विद्सन्ता सरणं न म ई ॥१०॥ 


.. भावाथे-अशमभ कर्म के उदय से जब दुःख प्राप्त होते हैं एंव 
आयु पूरी होने पर जब आत्मा सृत्यु का ग्रास बनता है. तब उपे 
कोई भी नहीं बचा सकता। यह आत्मा परभव से अकेला ही भावा 
ओर अकेला ही जाता है। इसीलिये विद्वान पुरुष किसी को शरण 
की नहीं मानते | ( सूयंगडांग दूचय ञ्र० तीसरा उ० गाथा 4 ७) 
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२३४--जीवन की अस्थिरता 


दुमप्तएं पहुरए जहा, निवद॒श राश्गणाण अधप | 
एवं भ्रणुयाण जीविय, समय गोयम | मा पमाय९॥१॥ 





मातार्य-असे वृष दा पीला पत्ता बुछ दिन निशाल पर धर-ठ 
ऐ शिपिल हो गिर पढ़ता है । मान जीवा मी पत्र जैसा ही 
है। भापु और पौरन भत्यिर हैं । झवएप, दे गौतम | चण मर 
भी प्रमाद ने करो । उच्ृगध्ययन दसव। अध्यदम थाषा है ) 


कुसग्गे जह ओसपिंदुण, थोव पिट्दर एपमाणए ! 
एवं मणुयाण जीविपं,समय गोपम ! भा परमाथए । शा 


भावार्थ-जँसे कुशा की नोर पर रद्दी ६ भोस पी रिदु थोड़े 
पप्रय तह अत्यिर रह कर गिर पड़ती है । मानव जीबन मी 
भोस हिन्दु पी तरद ही झत्पिर एएं शिनश! (नाशरन्‌) ऐै। छत 
एव, है गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद न प्रो । 
( उत्तराप्पपन दठही चरएपन रचा २) 
नप सखयम्ाहु जीविय, सह वि य पाल जणो पाम्नई | 
पच्चुप्पश्नेण कारिय, फो दददु परलोगमागए॥ ६॥ 


भाराप॑-जीवन टूट जाने पर पून नहीं शोद्टा ज्ञा सदडा 
दि भी छ्ानी जीए पापापरण परते हुए लग्शित नहीं होठा । 
भप के लिऐ प्ररणा $रने एर प६ एए्ताइएड बहता है हि हसे 
रहेगन से प्रपोषन है, परतोछ ऐो देघरर शौद झाएा है ! 
(धृपराश ए दृहय राध्यवत होश डइ शा २०5 ३) 
धर्तरूप जीदिय मा पमापए,जरोदणीपरस हु नत्पि ाघ 
एक विपाणाहि जपऐ पमतते,क त्‌ दिधिसा कलपा गर्टिजि 
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सावाथ-यह जीवन असंस्क्ृत है। एक वार टूट जाने के वाद 
फिर नहीं जुड़ता | बुढ़ापा आने पर कोई रक्षा करने वाला नहीं 
होता । यह भी सोच लो कि हिंसा ओर असंयम में जीवन बिताने 
वाले प्रभादी पुरुष अन्त समय क्रिस की शरण ग्रहण करेंगे ! 
(उत्तराध्यवन चौथा अध्ययन गाथा १) 
जीविय॑ चेव रू च, विज्जुसपायचंचल | 
जत्थ ते झसुज्ञझसी राय, पेच्त्थ नाववुज्ञसि ॥5॥ 
भावाथ-हे राजन ! मनुष्य जीवन ओर रूप सोन्दय, जिनमें 
आसक्क होकर तुम परलोक की उपेक्षा कर रहे हो, भिजली की 
चप्रक के समान चंचल हे | (उत्तराध्ययन अठारहवा आ० गाथा १३) 


डह राघुड्हा यपासह,गव्नत्था वि चर्यति माणवा। 
सेणे जह वद्दयं हरे, एवं आउखयंमि तुद्दई ॥ ९ ॥ 


भावाथ-यह मानव कभी बाल अवस्था में, कमी बृद्धावस्थाएं 
ओर कभी गर्भावस्था में ही प्राण त्याग कर देता है। जे से श्येन पत्ती 
बटेर की मार डालता है इसी प्रकार आयुक्षय होने पर मृत्यु भी 
प्राण दरण कर लेती है । ( सूथगडाग दूसरा श्र० पहला 3० गाथा २) 


इद जीवियमेच पासह, तरुणे वा ससयस्स तुद्दई । 
इत्तरवासे य वुज्ञह,गिद्धा नरा कामे सु झुच्छिया।७ 


भावाथ-इस संसार में अपना जीवन ही देखो । यह प्रतिच्षण 
नष्ट हो रहा है। कभी यह तरुण अवस्था में समाप्त हो जाता 
ओर कभी सो वर्ष की आयु पूरी होने पर | इस प्रकार मार्नेव 
जीवन को थोड़े काल का निवास समझो | छुद्र मलुष्य ही विषय 
भोग में आसक्त एवं मूच्छित रहते हैं । 
( सूयगडाग दूसय अध्ययन तीसरा उद्दे शा गाया ८) 


थे 
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मच से अत्यि इम व नत्थि,शम थ मे किचमिम अकिय । 
तह एबसेव छालप्पमाण, हरा हरतित्ति कह पमाओ ॥८॥ 


भावार्थ-पह मेरा है,यह मेरा नहीं है,पह पु मे करना चारिये, 
यह नहीं परना चाहिये, इस प्रसार कद्दते बदते ही ये दिन रात 
भुनुष्प की भायु पूरी कर दत हैं छिर धर्म में प्रमाद 4रना दस 
टीइ हो सकता हे? (उत्तराष्यनन चौदएया ० गाया १४) 


स पुव्यमेव न लभेन्न पथ्छा, 
एसोथमा सासयवाह्याण | 

विसीदई सिढ़िछे आउग्रम्मि, 
फालोवणीए सरीरस्स भेए ॥९॥ 


भाषाय-ह्स जीवन पा थोई निश्रय महों है, एमी भी शस्यु 
आ मरती है-इस सत्प पो ने सम बर शीरन थो शाथत 
पमभन बाले लोग यद्दा परते हैं कि धर्म पी ्रारापना पिर ढ थी 
इर छेंगे,भभी पया जन्‍्दी है ! ये शोग न पहले ही धरम दी घारापना 
हा पात दे ने पीछे दी | यों पदत बदते ही उनई! भापु रो 
हे शी है भोर पाल भारर सट्टा हो जाता है तर अरत समए 


में करल पथात्ताप ही उनके शाथ रद्द जाता है । 
( उत्तरा्यएम चौथ! अष्एयन रपट ६) 


जसत्पि मन्चुणा सररा, जरस यइ़त्पि पलायपण। 
जो जाणे न मरिस्सामि, रो ह्‌ पसे ुए सिया ॥१०॥ 


भारप॑-तिसह मृत्यु ऐे साप मेरी शो, शो सत्य से एचइर 
माय सरेता हो चपश शो पद निषए पृएंद शानत ऐ रि में नहीं 


पहगा, रधे दिसी दार्प ऐो बस एर दोड़ सरहा है । 
(३हराप्एपर धो दरों ६रर३ सारा २४) 


श्श्८ भी सेठिया घन श्रन्थमाला 


३५--वेराग्य 
धर्णेण कि धम्मघुराहिगारे,यणेण वा कामगुणेहि चेव | 





भायाथे-जहाँ धमोचरग का प्रश्न है वहाँ घन से कोई मत- 
लब नहीं । हसी तरह स्व॒जन एवं शब्दादि इन्द्रिय विषयों का 
भी उसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । 
(उत्तराध्ययन चौदहवां श्रध्ययन ग्राथा १०) 
जया सव्व परिचज्ज, गतवठ्व मवसस्स ते। 
अणिच जीवलोगम्मि, कि रज्वम्मि पसज्ञसि ॥२॥ 


भावार्थ-हे राज़न ! यह जीव लोक अनित्य है । तुम्हें भी 
परवश हो यह सभी वेमव त्याग कर जब कभी ने कभी जाना ही 
है तथ फिर इस राज्य में क्यों आसक्न हो रहे हो ९ 
(उत्तराध्यवयन अठारहवां अ्रध्ययन गाथा १२ ) 
खित्त चत्थु हिरण्णं च, पुत्तदारं च बंधवा। 
चह्त्ताण इस देह, गंतव्व मवसस्स में ॥ ३॥ 


भावाथ-्षेत्र,वास्तु (घर),सोना, चाँदी, पुत्र, स्री ओर बन्धु- 
जन इन समी को, तथा इस शरीर को भी यहीं छोड़ कर कभी 
न कभी करमंवश झके अवश्य जाना ही होगा । 

(उत्तराध्ययन उन्नीसवां श्रध्यपन गाया १६) 
इस सरीरं अणिचं, असुईं असुइसंभवं । 
असासयावासमिणं, दुक्ख केसाण भावणं ॥४॥ 
भावाथं-पह शरीर अनित्य है, अशुचि है, अशचि से ही 

उत्पन्न हुआ है ओर अशुचि ही उत्पन्न करता है। यह दुःख और 
कलेश का भाजन है। जीव का यह अशाश्रत आवास है, न जाने 


इसे कब छोड़ना पड़े ? 


भी जैन पिदान्त बोल सपह, सावदाँ भाष २२६ 


असासए सरीरम्मि, रह नोवछभामह । 
पर्छा पुरा घ चश्यज्वे, फेण बुन्बुय सप्रिमे ॥०॥ 


भावा्॑-यह शरीर पानी के घुलपुले के समान दणमंगुर है, 
ज़ेया पीछे एक दिन इसे छोड़ना ही पढ़ता है। यही पारण 
(कि विधिध मोग सामग्री फे मुलम होते हैए मी इस भशाश्वत 
॥ में में जरा भी सुप भनुभव नहीं करता । 


माणुर्सत्ते अपारम्मि, घाहिरोगाण आलए । 
जरामरण घत्थम्मि, रण पिन रमामि ह ॥५९॥ 


भाव -पह भानव शरीर असार है, प्याधि भर रोगों ढा 
१ है तपा जगा भोर भरण से पीड़ित है। इसमें में दृतभर भी 
ग़नद नहीं पाता | (उपराध्ययन उन्नीै॑वयां ६० गाया १९, ९३ ९४) 


भीहरति मरा पुत्ता, पियर परमदुषिणया । 
पिपरोधि लहा पुत्ते, चधू राय ! शध थरे ॥»॥। 


भाषार्थ-पिदा फे विषोग से भत्पन्त दुष्धित रुए भी धुइ 
न ऐसा दो घर से बाइर निपाल देते हैं भौर शसी भद्वार पिता 
। मृत पुत्रों ऐो पर से अलग पर देता है। द घुशन भी सत इु 
साथ यद्दी व्यवहार परते हैं। इस प्रशार संसार के सम्ध्दी 
गे कद्दा समझा या है राजन ! तप का भापरण करो | 


शओ लेणड्िए दण्पे, दारे थ॑ परिरत्तिए । 
बोतंतन्ने मरा राय, श॑ई तु सलाशिएा ८ 


भाधर्प-पमऐ दाद ग्‌ठ ध्यति द्वारा उपा्धित धर है एशं हर 
रए है रदा दो गई उसझी दिए के छाए दुसरे ढोय (८, हे 
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( प्रसन्नचित्त ) एवं अलंकृत होकर क्रीड़ा करते हैं । 
(उत्तराध्यवन अठारहवा श्रध्ययन गाथा १४५, १६ ) 
मच्चुगा 55भाहओ छलोओ, जराए परिवारिओ | 
अमसोहा रयणी वुत्ता, एवं ताय विय्याणह ॥९॥ 


' भावार्थ-हे पिताजी | यह लोक सृत्यु से पीड़ित है एवं जरा 
(बुद्गापा) से घिरा हुआ हे। दिन रात रूप अमोघ शक्त्र हें जो प्रति 
बण प्राणियों के जीवन का नाश कर रहे हैं । 

( उद्दराध्ययन चोदहवा अव्ययन गाथा २३ ) 


जम्पं दुकर्ज जरा दुकखे, रोगाणि सरणाणि य | 
अहो दवखो हु संसारो, जत्थ किस्सन्ति जंतवो ।१९ 


भावार्थ-संसार में जन्म का दुःख है, जरा का दुःख है ओर 
रोग तथा मृत्यु का दुःख है। अहो ! संसार ही दुःख रूप है जहाँ 
प्राणी वलेश- 'खग्माप्त करते है| (उत्तराध्ययन उन्नीयवां अ० गाथा १६ ) 


इहलोग दुहावह विऊ, परलोगे वि दुह दुह्ावह | 
विद्वसण धम्मसेव तं, इह विज को गारमावसे ।११। 


भावाथ-स्व॒जन, सम्बन्धी, परिग्रह आदि हसलोक ओर पर- 
लोक में दुःख देने वाले हैं तथा सभी नाशवान्‌ हैं। यह जान कर 
गृहस्थ में रहना कौन पसन्द करेगा ९ (सूयग्ांग० २3० श गाथा १०) 


जह जह दोसोचरसो,जह जह विसणएसु होइ वेरण्गं। 

तह तह विय्याणाहि, आसनने से पयं परम ॥१२॥ 

सावार्थ-ज्यों ज्यों दोप शान्त होते जाते हें और विषयों में 
विराग होता जाता है त्यों त्यों आत्मा को परमपद यानी मो 
के अधिकाधिक समीप समको | ( मरणसमाधि प्रकी्णेंक गाया ६३१) 


भ्री पैन सिद्धान्त बोल सपह, सातवाँ साथ श्श१ 


३६--प्रमाद 


समय गोयम ! मा पमायए ॥१॥ 





भात्ाये-है गौतम | समय मात्र भी प्रमाठ ने परो । 
( दायधयन दरशय ध्रष्ययन ) 
प्रर्श विसय फसाया, निहा पिगटा ये पच्रमी 'भणिया | 
एअ पचविलो एसो, होह पमाओ ये अपमाओ ॥श॥ 


, गयार्ष-मथ (नशा), उिपय, कपाय, निद्रा और विषषा 
गे पंप प्रशार के प्रभाद हैं। इनया ध्माव रप अप्रमाद मी पॉप 
| प्रवार दा ट्ट || ( इचयघधयत भीषा झ० वियु नि गाथा १८०) 


प्राय प्म्ममाहस, अप्पमाय सशापर । 
तन्भावादेसओ पघायि, पाले पण्डिपमय घा।॥छा 


गाया्थ-तीर्भइर देव ने प्रमाद पो पर्म एद्दा है थौर अप 
भार दो कर्म वा झमाव पतलापा है भवोद्‌ प्रमादएक् पद दिरषो 
एम पन्पन परामे पाली हैं भौर जो प्रश॒त्तिपों प्रमाद से रहित ई 
देपम र-पन नहीं पराहीं। प्रणाद के होने भर नह] से ही महुष्प 
ह्मश। पर्स भौर परिडव पहलादा है। ( दुर/इगझ्० रू राणा २) 


पच्दभो पम्तरम भय,रग्यभो अप्पमतस्स नत्पि भये। 


भागार-प्रमादी ऐो घारों कोर से मय दी रूपए है, शप्रसतत 
रत हो पह्टी ते भी भप नहीं ६। 


( झृचारग हीएफ ऋषाए २. हष्हुच ६7 ५) 
पमसे पहिया पास, अप्पमत्तो परिष्दण वा 


भाशर-रिपप रुपए झऋारदि प्रमाद था सेशन दरने शर्तों 
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को धम से बाहर समझो । अतएव प्रमाद का त्याग कर धर्मा- 
चरण में उद्यम करो। ( आचाराग पॉचवॉ आ० दूसरा उ० सूत्र १५१) 


त॑ तह दुल्लहलंभं, विज्जुलया अंचल माणुसत्तं। 
लद्धूण जो पमायहइ,सो कापरिसो न सप्पुरिसो।६। 


भावाथ-अति दुलेभ एवं बिजली के समान चंचल इस मनुष्य- 
भव को पाकर जो पुरुष प्रमाद करता हे वह कापुरुष (कायर) 
है, सत्पुरुष नहीं । (आवश्यक मलयगिरि पहला आ० ) 


जे पमत्ते गुणद्विण, से हु दण्डे पठुचइ | त॑ पारेण्णाय 
मेहावी इयारणिंणो जमहं पव्वसमकासी पमाएणं ॥ ७ ॥ 


भावार्थ-जो मद्यादि प्रमाद का आचरण करता है, शव्दादि 
गुणों को चाहता है वह हिंसक कहा जाता है | यह जानकर बुद्धि 
मान साधु यह निश्चय करे कि प्रमाद वश में ने जो पहले क्रिया था वह 
अब में नहीं करू गा। (आचाराग पहला अ० चौथा 3० सूत्र ३५-३६) 


अंतरं च खत इम॑ संपेहाए, धीरो सुहुत्तमपि णो 
पमायएण। वओ अचे३ जोव्वएणं च ॥ ८॥ 
मावार्थ-मानव भव, आयकुल आदि की प्रापि-यही धम साधन 


के लिये उपयुक्त अवसर है| यह जान कर धीर पुरुष महू मात्र 


भी प्रमाद न करे । यह बय (अवस्था) और यौवन बीते जा रहे हें । 
( श्राचाराग दूसरा श्रध्ययन पहला 3० यत्र ६६) 


सुत्ता अप्ुणी, सुणिणों सथा जागरंति ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-जो लोग सोये हुए हैं वे अमुनि हैं और जो स॒नि हे 
दे सदा जागते रहते हें | ( आचारांग तीसरा श्र० पहला 3० सूत्र १०६) 
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मृत्तेठु यारि पडिवुद्धजीयी न विस्ससे पडिय आखरपत्ने। 
धोत महत्ता अथछ सरीर,'मारड पक्सी व घर5प्पमत्तो ॥ 





भाग्य झाणुप्रत पडित पुरुष थो, मोह निद्रा में सोये हुए 
प्राणियों क पीय रहकर भी सदा जागरूक रहना घाहिये। प्रमादा 
पग पर उसे कमी विश्वास ने करना घाहिये। प्राल निव्य 
है भोर भरीर निर्मल दै-यद्ट जान पर उसे भारएंड पष्ठी थी 
हहगदा प्रप्रमत दोइर उचारना चाहिये । ( टतग० क्र० ? माधा ६ ) 


३७--राग हृ प 


शगोयदोसो वि थफम्मबीप,फम्म घ मोहप्फणय ययति। 
फर्म घ जाइमरणस्स मूछे, दुफसे घ जाश्मरण दयसि] 


मायाप॑-राग भौर टेप करमे के मूल बारण हें भौर दम मोद 
है उतप्त होता है। पर्म सनम मृत्यु दा मूल हेतु है थीर जाम 
पु की ही ह.प बहा जाता ष्ट्‌ | (उत्तरध्ययन बत्तीस्षों ऋ* शाया७) 


दपरिगणा जएा रण्णे, शज्यमाणेस जतम॒। 

अप्ते सता पमोयति, रागदोरर घर्स गया ॥४॥ 
एपमेद था सटा, फामभोगेस शब्छिया। 
दज्भमाण न धज्ञामों, रागदोस्गीयणा जग !छे। 


भाशप॑-उसे जंगल में दाशप्ि से प्राणियों बे घलने पर 
दृरर धरे राग हए फे दश ोदर प्रमण होते ई ।(ऐ दे दारे रह 
गो हानने हि पटनी हुई चह दााग्निएमें भी रस्म छर दे 
ऋप इनलिएं हमें रमसे एचने बाग इरदत्न इरवा चादर ।) 
एपी प्रचार शाम भोयों में भूव्दिंत हम झदानी छोयरी ए६ नं 


सहुक व 
२३७ भी सेठटिया जन प्रन्यमात्न। 
पा बी पीन +> अत जरा. >> > 2०४ ८०४52: 5 0058 पी कर 2 तट अर डक कि कट मर: अल की क ०. ४०वीरंर्५ 


समझते कि विश्व राग हप रूप अग्नि से जल रहा है और हमें है 
अध्न से बचने का प्रयत्न करना चाहिये ! 

( उत्तगभ्ययन चौददइवा अ्रन्यत्रन गाया ४२, ४३) 
नवेतंकुणईअमितो सुट्ठु विय विराहिओ समत्यो वि 
ज॑ दो वि अणिग्गहीया, करंति राग य दोसो थ ॥४। 


भावाथे-समथ्थ शत्रु का भी कितना ही विरोध क्‍यों न क्रिया जाय 
फिर भी वह आत्मा का उत्तना अहित नहीं करता जितना कि पेश 
नहीं किये हुए रा द्द्प करते हें | (मरणुसमाधि प्रकीर्णक गाथा १६५) 


न काम मोगा समय उविंति,न यावि मोगा बिगई उर्विति 
जे तप्पओसीय परिग्गही य, सोलेस मोहा विगई उदेड़। 


रु भावाथ-काममो ग अपने आप न तो किसी मनुष्य में समझा 
पंदा करते हैं और न किसी में विक्वार भाव ही उत्पन्न करते हैं | 
किन्तु जो मनुष्य उनसे राग या द्वेप करता है वही मोह के वश 
होकर विकारभाव ग्राप्त करता है। ( उत्तराध्ययन अर० ३२ गाया १०१) 


जायरूय जहामदे, निद्धतमल पावग्ग । 
रागदोस भवातीते, ल॑ वय बूम माहरं ॥६॥ 


भावाथ--जो कसौटी पर कसे हुए एवं अग्नि में डालकर शद् 
किये हुए सोने के समान निर्मल हे, जो राग, हप तथा भय ऐ 
राहत है ञ्से हम त्राह्मण कहते हे | .उत्तराव्ययन श्र० पच्ची सवा गाथा २१) 


गुणेहि साहू अग्ुणेहिष्साह, 


ि गिएहाहि साहगुण झुंच5्साह | ह 
वचियाणिया अप्पगसप्पएणं, 


जो राग दोसेहिं समो स एुज्जो ॥७॥ 
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मतरा4-नो गुणों को धारण करता है बह साध है भर हो 
गुएं मे रहित है बह असाध है। अतण्व साध योग्य गुणों यो 
गण करो एव दुगु था का त्याग करो। जो झात्मा द्वारा धात्मस्परप 
। तानने वाला तथा राग और इ्प में सममाव रखने पाला 
(5ह पूजतीय हैं। (दरशवैवालिक मया थर० ताए्य 39 गाया( ९ ) 


एग दोसे य दो पावे, पाय फम्म पयक्तणे | 
जे सिफखू रभह नि, से न अच्छट्ट मडले ॥८॥ 


माबाब-राग भौर ह्वप ये दोनों पाप, पाप कारों में प्रशति परान 


ने हैं। नो साधु इन दोनों बा निरोध करता है बद्द मार में 
प्रिपण नहीं परता | (डपगध्ययन दवतौीलया श्र० गांधा।) 


पो दुकप पाविश्ला, फस्स य सुक्खेदिं विम्टओ हुल्ला । 
ऐपाम एमिक् मुष्ग, रागद्दोसा जश न हल्ला ॥८॥ 
मावाये-यदि राग दष ने हों तो संसार म॑ न पोई देखी हो 
धार न ऐोई सुख पाएर दी गिध्मित हो पल्यि सभी मुह हो भायें। 
( मरदरामाषि घ७श ढ़ गाफ' १६७) 
नाणस्स सब्यस्स परगासणाए, 
अप्ताण सोश्स्स प्‌ विषज्जणाएं। 
रागरप दोसस्स थ राप्प्एण, 
एगलसोपर सहुवेश सोरूप ॥१०॥ 
भाराए-सप्प हान शा भराश दरने से, झदान और मोद दा 
हाग इन से हुए शाग झौर टेप रा दप इरने से झा था एडपाज 
पेएश्प दोष शपतत इरता हई । (इच्ल्पपव ऋण ह २ गया २) 
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कोहो य माणो य अणिरगहीगा, 
माया य लोभो य पवडढमाणा | 
चतारि एए कसिणा कसाया, 
सिंचंति सूलाईं पुणब्मवचस्स ॥१॥ 
भावाथ-वश नहीं किये हुए क्रोध और मान तथा बढ़ते हु 
माया ओर लोभ-ये चारों कुत्सित कपाय पुनर्जेन्म रूपी संसारईः 
की जड़ों को दरा भरा रखते हैं अर्थात्‌ संसार को बढ़ाते हैं । 


कोई साएं च माय च, लोभं॑ च पाववड्ढर्ण । 
वसे चत्तारि दोसे उ, इच्छेतो हियमप्पणों ॥२॥ 


भावार्थ-जो मनुष्य आत्मा का हित चाहता है उसे चादिः 
कि वह पाप बढ़ाने वाले क्रोध, मान,माया ओर क्ोम-ईन चीं' 
दोषों को सदा के लिये छोड़ दे । 

कोहो पीई पणासेह, माणोे विणय नासणो । 

माया मिच्चाणि नासे३इ, लोसो सव्वविणासणों ॥शै 

भावाथ-क्रोध प्रीति का नाश करता है, मान विनय का नर्श 
करता है, माया मित्रता का नाश करती है ओर लोभ सभी सह 
गुणों का विनाश करता है। ( दक्षवैकालिक श्राठवा अ० गाया ४०,३७,है८ 

अहे वयहइ कोहेणं, माणेण॑ अहमा गई । 

माया गइ पडिग्घाओ, लोहाओ दुहओ मभय्य || 


भावार्य-क्रोध से आत्मा नीचे मिरता है, मान से अधम गति 
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7 होता है, माया से सदृगति का नाश द्वोवा है भौर लोभ से 
छह दया परलोक में मय प्राप्त होता ह्टेै। (उत्राध्ययन श्र ६ गाया।(४) 


बसम वि य दुष्पणिदिया,होंति फसाया तय चरतसर्स | 
गाषाद तवस्सी विय,गयण्हाण परिस्सम कुणड ॥५॥ 


भातर4-जों तप का आचरण फरता है उिन्तु फपायो था 
कप नहीं करता वह बाल-तपस्वी है । गजस्नान पी तरह 
पड़ा तप दर्मो की निजेरा का नहीं पल्कि अधिक परम बन्‍्ध पा 
धाण होदा है। ,( द्यवैकालिक चआाठया श्र० नियु कि गाया ३०० ) 


जे फोशणे होह जगद्दमासी, 
विओसिउ जे उ उदीरएज्जा। 
भप प से दड्पद्द गहाय, 
अधिओसिए घधासति पावक्रम्मी ॥९॥ 


भावाप-नो पुरुष क्रोधी है, सर्यश्र दोष ही दोप देखता हे 
परशात हुएफ्लद को इन छेड़ता है बह पापात्मा सदा भशान्त 
एहेण्प होटे मार्ग में जाते हुए भन्पे १९ए ऐी ताइ पद पद 
श एप होता हैं। (सूयगडाग तेरएपा धष्ययय राया ४) 


ले पावि घड़े मह हृद्ढिगारवे, 

पिरुणे मरे साहस हीणपेसणे । 
भदिद्वपम्भे दिणए अकोपिए, 

अराविभागी म हु तरस मुफ्यो ॥७»॥ 
भाराई-घो साधु पोषी होता है, घादि, रस भौर साठा गारद 


छा रखा है, चुगली खाता है, रिना रियारे पाएं ररठा 
(हों का आाशादारी नहीं होता, धर्म के यशार्य शइस्प दा 
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अजान एवं त्रिनयाचरण में अकुशल द्ोता है तथा प्राप्त आद्वारादि 


अपने साथी साधुओं को नहीं देता उसे कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होता | 
( दशवेकालिक नवां अव्ययन दूसरा उद्दे शा गाथा २२) 

तयस॑ व जहाह से रथ, इति संखाय मुणी ण सज्जड | 

गोयन्नतरेण माहणे, अह सेयकरी अजन्नेसि इंखिणी ॥८॥ 


भावाथे-जैसे सपे अपनी काँचली छोड़ देता हे इसी प्रकार 
मुनि आत्मा के साथ लगी हुई कर्म रज दूर करता है | कपाय का 
त्याग करने से कम रज दूर होती हे यह जानकर वह गोत्रादि 
किमी का मद नहीं करता दूसरों की निन्दा अकल्याण करने वाली 
है इसलिये वह उसका भी त्याग करता है । 


जे परिभवह पर जणे, संसारे परिवत्तई महं । 
अदु इंखणिया उपाविया,इति संखाय झुणी न मज्जह।९| 


भावाथे-जो व्यक्ति दूसरे की अबज्ञा करता है वह चिरकाल 
तक संसार में परिभ्रमण करता है । पर-निन्दा भी आत्मा को 
नोचे गिराने वाली है | यह जान कर मुनि जाति कुल, श्रुत,तप 
आदि किसी का मद नहीं करता। (सूयगडांग अ० २3० २ गाया ११) 
न बाहिरं परिभवे, अत्ताणं न सम॒क्कसे । 
सअलाभे न मज्जिज्जा, जचा तवस्सि बुद्धिए ।१० 
भावाथ-साथधु को चाहिये कि दूसरे का पराभव (अपमान) 
न करे, अपने को बड़ा न समझे और शात्रों का ज्ञान सीख कर 
अभिमान न करे । इसी प्रकार उसे जाति, तप, बुद्धि आदि का 
अहेकार भी न करना चाहिये। (दशवेकालिक आठवां अ० गाया३०) 


_ पन्नामये चेव तवोस् च,निनन्‍नामए गोयमर्य च मिक्‍ख | 


चर 


श्य. 
वि 
हट 
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ऋतजलरात टीना । 


रे 
हाजीबग शव चडत्प माई, से पिएं उच्तमपोग्गे से ऐ 


शपाई-माएु वो चुरद्धि का मंद, ठप का मेरे; मेनन का भेद 
हर ईगा भप दा मंद ने करना चाहिये । शो इन मरों का स्थग 
एह है दा पणिदित है भोर बद्दी सभी से पढ़ा है । 


भपा एषाद विगिय पीरा, न ताणि सवस्ति सुपीरधग्मा। 
मणमोत्तापगया भददेसी।उच अगोत्त थे गई बयति ऐैम 


पताई मापः को युर्दधि आदि मी का मद छोड़ देना चाहिए 
हुए, दर्शन भी। चरित्र सम्पन पहा मा इन मर्दों का सदन नहीं 
शाह। री शोयों छे रहित होकर दे महर्षि गोत राहत उचण 
एंदि पारी मोस प्र झरोे है। खुदगडाग तेरथवाथ० शा १५११६) 


जे आदि अप्प घमुसति मत्ता। 
मपाय पाये अपरिक्ण फुज्जा १ 
हृदेण घाह सहिउत्ति भत्ता, 
अण्ण जण पस्सति पिषमय ॥१शे॥ 
भाग परमार दी परीक्षा दिये रिना ही जी तुब्ठप्रदुति भपन 
करों संपमइन्त, बानरन्‍्त एवं तपल्दी मानता है. और अमि 


गाररण (परे हायों को विभ्द रूप झधोत्‌ परठाए थी दाद 
गंध्लो समझजा है | 


एजदृध्ण उ से पट, ण विज्ञती सोणपयसि गोत्ते। 
जैभानटृण विउफसेशजञा।पमुघन्नतरेण अपुज्ञमाण॥) 

घाशई एप एश हरप से भोइपाश में पंसऋर संसार में 
एप४“द ए्ग है भोर मर्वेहो्परेष्ट इनिएए का अजुयायी 
शे है। हाशर ममान भादि पाइए हो भर एरटा दे तय सपप 
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ओर ज्ञानादि का मद करता है वह सभी शास्त्र पढ़कर मी वस्तुतः 
सर्वेज्ञ केमत कोन हीं जानता । (सूयगडाग तेरहवां श्र० गाथा ८, ६) 





आयारपण्णत्तिधरं,. दिल्विवायमहिज्जगं । 
वायाविक्रखलियं नच्चा, न तँ उवबहरें झुणी ॥१०॥ 


भावाथ--आचार ग्रज्ञप्ति का जानकार एवं दृष्टियाद सीखा हुआ 
विद्वान साधु भी यदि बोलते हुए रखलित हो जाय अथोद चूक 


जाय तो मुनि को उसका उपहास (हंसी) न करना चाहिये | 
( दशवैकालिक आउवा अध्ययन गाथा ५० ) 


नो छायए नो वि य रूसएज्जा, 
मार्ण न सेवेज्ज पगासणं च | 
न यादि परणणे परिहास कुज्जा, 
ण यासियावाय वियागरेज्जा ॥१६॥ 


भावाथ--व्याख्याता साधु को चाहिये कि वह केसी भी परि- 
स्थिति में सत्र ओर अथ न छिपावे और अपसिद्धान्त ( अ्सत्य 
सिद्धान्त) का आश्रय, लेकर शासत्र का व्याख्यान न करे । उसे 
अपनी विह्वत्ता का अभिमान न होना चाहिये ओर न उसे अपने 
आपको जनता में बहुश्र॒त या तपस्त्री के नाम से प्रकाशित ही करना 
चाहिये । बुद्धिमान साधु को किसी की मजाक न करनी चाहिये। 
उसे किसी को " पुत्रवान्‌ हो, धनवान्‌ हो ” इस प्रकार आशी- 
वेचन भी न कहना चाहिये | (सबगडांग चौदहवां श्र० गाथा १६ ) 


जइ यियणिगणे किसे चरे,जह वि य शुंजिय मासमन्तसोी 
जे इह मायाह मिज्जई, आगन्ता गठभा य णनन्‍्तसो ॥१७) 


भावाथ-जो पुरुष मायादि कपायों से युक्र है घह;चाहे नरन 
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हैं, शरीर बी एश कर टाने भौर महीने महीने पी तपस्पा करे 
जि मीउऐ शनन्त पाल तय एंसार म॑ परिभ्रमण +रना पढ़ेंगा ! 


जे पावि पहुस्‍्छुए सिया,धरिमय माहण भिफरुए सिया । 
भ्रभिणम फरेहि सा छए, ति-य ते पम्मेदिं झिघई ॥१८॥ 


मात्राथं-जों लोग मायाप्रधान अनुष्ठानों में भाराह हैं वे, 
बाहें पहुधुत हों, धार्मिक हों, प्राहण हों या मिछुत्र हों, बर्ों 
प्रा अर्पात पीड़ित पिये जाते हैं । 
(सपगह्दाग दूत अध्यपत पहटुला उर शा धापा ६ ७) 
एप्त व परांस णो फरे, न थे उपफोस पगास साहणे | 
पेमिं छुपियेगमाहिए, पणपा जेटि एुजोगिस घुर्ष ।१६। 


मारार्थ-साथर पो चादिये हि पह गाए।, लोग, णविमान 
भर होप वा स्पाग एरे । शिोंग इन घपायों वा! र्पाग टिया 
है भोर तेपप वा ऐपन रिया दे दे ही थम पे राख है। 


(सययरंग दुशए! कृष्यदम धुत 8६ ४ घ' ६४) 


बाराया भग्गिणो पुक्ता, छुप शरीर तणे झलछ । 
एुपधाराणिदपा शाता,मिक्तत हु भ शान्ति से ॥६०॥ 


भादा्ध-ता५ हर देइ ले, विरतर छा मा वो शन'न दार्े 
इराए सो ४ए हप बष्ा है भर हसे शान्त दाने € हि 
हाइने भठ, घील झोर तर रूप हए इहलाएा ऐ । इस डल व? 
शत्त है शाग्व िऐ हुए है ददष्प हमे सही श्ग्त रात ! 
धात्धयक रेरेश३ $एाथर आप 8) 
शचशरेण हणे घोहै, शशार्ण ररदपा गिल । 
श्शपे रुज्टब आदंणएे, सोेशे सोचता लिए! ३६+॥) 
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ओर ज्ञानादि का मद करता है वह सभी शास्त्र पढ़कर भी वस्तुतः 
सर्वेज्ञ के मत को नहीं जानता | (सूयगडाग तेरहवां श्र० गाया ८, ६) 





आयारपण्णत्तिधरं,. दिद्विवायमहिज्जग । 
वायाविक्रखलियं नच्चा, न ता उवहरे मुणी ॥१०॥ 


भाषाथ--आचार प्रज्ञप्ति का जानकार एवं दश्टिवाद सीखा हुआ 
विद्वान्‌ साधु भी यदि बोलते हुए स्खलित हो जाय अथांत्‌ चूक 


जाय तो मुनि की उसका उपहास (हंसी) न करना चाहिये | 
( दशवैकालिक आठवां अध्ययन गाथा ५० ) 


नो छायए नो वि य रूसएज्जा, 
माण न सेवेज्ज पगासणं च | 
न यावि पण्णे परिहास कुज्जा, 
ण यासियावाय वियागरेज्जा ॥१६॥ 


भावाथ--व्याख्याता साधु को चाहिये कि वह कैसी भी परि- 
स्थिति में सत्र ओर अथ न छिपावे और अपसिद्धान्त ( अ्रस॒त्य 
सिद्धान्त) का आश्रय, लेकर शास्र का व्याख्यान न करे | उसे 
अपनी विह्वत्ता का अभिमान न होना चाहिये ओर न उसे अपने 
आपको जनता में चहुश्रत या तपस्वी के नाम से प्रकाशित ही करना 
चाहिये । बुद्धिमान साध को किसी की मजाक न करनी चाहिये। 
उसे किसी को " पुञ्रवान्‌ हो, धनवान्‌ हो ” इस प्रकार आशी 
पेचन भी न कहना चाहिये | (सृयगडाग चौदहवां ग्र० गाथा १६ ) 


जइ थियणिगणे किसे चरे,जइ वि य सुंजिय मासमन्तसो 
जे इह मायाइ समिज्जई, आगन्ता गठभा य णनन्‍्तसी ॥१७॥ 


भावार्थ-जो पुरुष मायादि कपायों से युक्त हे वह:चाहे नान 


क्र 
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रहे, शरीर को कृश कर डाले और मद्दीने मद्दीने फी तपस्पा फरे 
ए्िर भी उसे अनन्त काल तक एंसार में परिभ्रमण करना पढ़ेगा । 


जेयावि पहुस्छुए सिया,घम्मिय माहण भिक्‍्खुणए सिया । 
अभिणूम फडेहटि सुच्छिए, ति-ब॒ते कम्मेहिं किचई ॥१८॥ 


भाशग-जो लोग मायाप्रधान अनुष्टानों में थासक् हैं वे, 
चाहें बहुथुत हों, धार्मिक हों, बराद्षण हों या मिछुक हों, कर्मों 
श्राग अत्यन्त पीड़ित फ्यि जाते हैं । 
(सयगढ़ाग दूसग अध्ययन पहला उद्द शा गाषा ६ ७) 
छप्न च पसस णो करे, न थे उक्कोस पगास साहणे। 
तेसि सुविदेशभाहिए, पणया जेहि सुजोसिय घुच ।१६। 


मावार्ध-साधक को चादिये हि वह माया, लोम, भ्भिमान 
और क्रोध का त्पाग करे । निद्दोंन इन कपायों का त्याग दिया 
है भोर सयम का सेवन ऊ़िया है थे ही धर्म के सन्‍्मुख हैं । 


(सूयगद्ग दूसरा अ्रध्ययन दूसय उ० गाथा २६) 


फसाया अग्गिणो चुत्ता, छुप सील तवो जल । 
पुयधाराभिहया सन्‍्ता,भिन्ना हु न टहन्ति से ॥२०॥ 


मावार्थ-तीर्थ दूर देव ने, निरन्तर भार्मा यो जलाने पाले 
फषायों को झप्ति रूप कद्दा है भौर इसे शान्ठ करने के लिये 
उन्होंने श्रुव, शील और तप रूप जल बतलाया है । इस जल की 


पारा से शान्त स्थि हुए ये कपाय घुके नहीं जला पाते । 
(डचतराध्ययन तेईसववां अ्ध्यणन गाथा ४३) 


उपससेण रण कोह, भाण मदृबया जिणे । 
माय घत्मव 'भावेश, छोभ सातोसओ जिणे ॥२३१ै॥ 
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भावाथे-उपशम द्वारा क्रोध का नाश करे, सदुता (नमता) से 
धमिमान को जीते, सरलता से माया को वश करे एवं सन्‍्तोष 
द्वारा लोप पर विजय प्राप्त करे | दशवेकालसिक आठवा आ० गाथा ३६ ) 


कोह च मां च तहेव मार्य.लछो भ॑ चउत्थ अज्झत्थदोसा । 
एआगणि बंता अरहा महेसी, ण कष्वह पाव ण करारवेह।२२। 
मावाथ-क्रोध, मान, माया ओर लो 4-ये चारों अन्तगत्मा 
को दूषित करने वाले हैं | इनका पूर्ण रूप से त्याग करने वाले 
अद्देन्त महर्षि न स्वयं पाप करते हैं न दूसरों से ही करवाते हैं । 
सयगडांग छुठा अध्ययन गाथा २६) 
पलिउंचणं च 'मथणं च,र्थडिल्छुस्सयणाणि थ। 
धृणादाणाई लोगंसि, त॑ विज्न॑ परिजाणिया ॥२३॥ 
भावा्थ-माया,लोभ,क्रीध ओर मान-ये चारों कमेबन्ध के 


कारण हैं। ऐसा जानकर विद्वान मुनि को इनका त्याग करना 
चादिये |[ (सृयगर्डांग नवां श्रध्ययन गाथा ६१) 


३९--ठृष्णा 


जहाय अण्डप्पभवा बलागा,अण्ड बलागप्पनव जहा ये । 
एमेव मोहाययण्ं खु तण्हा,मोहं च तण्हाययर्ण वर्यंति॥ 


भावाथे-जे से बलाका पक्षी अंडे से उत्पन्न होता है ओर अंडा 
बलाका पन्ची से उत्पन्न होता है | इसी प्रकार मोह से दृष्णा ओर 
दृष्णा से मोद का उत्पन्न होना कह्ा जाता है । 


दुक्‍्खां हय॑ ज़स्स न होइ मोहो, 
मोहो हओ जस्स न होड़ तण्हा। 


३ 
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तण्हा हयां जस्स न होह लोहो, 
लोहो हुओ जस्स न किंचणाइ ॥१॥ 


मादाय-निमके मोह नहीं है उस दु छ नष्ट हो गया। 
स्पिके दृष्णा नहीं है उसके मोद का नाश हो सप।। जिसके लोभ 
नहीं है उमके ठप्णा भी नही रह्दी और निसके पाम बुछ नहीं 
है उमा लोम मो नष्ट हो गया। (उत्तराप्पयन बर्चाठया श्रष्ययन गाया ८) 


कसिए पि जो इस लोग, पढिपुएण दलेल्ल इक्कस्स । 
तेणावि से न मतुस्से, इंड् दुष्प्रए इमे आया ॥ ३॥ 


भातार्थ-घन, घास्य, सोना चाँदी भादि समस्त पदार्थों से 
परिपूर्ण यह मम्प्र रिश्व भी यदि ०६ मनष्य को द्‌ दिया जाय 
तत्र भी वह सन्तुष्ट नहीं होगा | इस प्रझार थप्मा की इच्छा का 
पे होना घढा कठिन है । 


जहा लाहो तह लोहो, छाहा लीटी पयडूढई । 
दो मासकय कर, क्रोटीए विन निद्टिय ॥ ४॥ 


भावार-ज्यों ज्यों छाम होता जाता है त्यों त्यों लोम भी 
पदुता नाता है। लाम द्वी लीम घृद्धि का कारण है । दो मापते 
सोन से होने धाला फ़विल घुनि का कार्य लोमपश परोड़ों से 
भी पूरा ने हो सका । (उत्तय पयन श्राठया श्र० गाथा १६, १७) 


सब्य जग जह तुदद, सम्व वादि घए भवे। 

सब्व॒ पि ते अपन्नत्त, नेव ताणाय त तब ॥%॥ 

भात्ार्थ-पदि सारा ससार और सभी धन तुम्हारा हो जाय 
फ़िर भी वह तुम्दारे लिये धपर्याप्त दी रहया और उसझे मी तुम्दारी 
रपान दो सकेगी । (उत्तर्यवन चादहवा ग्रध्ययम गाया ३६ ) 
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सुवण्ण रुप्परस उ पव्यया 'भवे, 

सिया हु केलाससमा असंखया | 
गरस्स छुद्धस्स ण तेहिं किंचि, 

इच्छा हु आगाससमा अणतिया ॥५। 


भावार्थ-केलाश पब्त के समान सोने चांदी के असंख्यात 
पर्वत भी हों तो भी लोभी मनष्य का मन नहीं भरता । सच है, 
आकाश की तरह इच्छा का भी अन्त नहीं है | 
पुदवी साली जया चेव, हिरण्णं पपुभिस्सह। 
पडिपुणणं नालमेगस्स, इ्ट घिज्ला तदे चरे ॥9॥ 
भावाथ शालि, जब आदि घान्य, सोना, चोंदी आदि धन 
तथा पशुओं हे परिएण यह सारी पृथ्वी एक मनुष्य की इच्छा तृप्त 
करने के लिये भी पर्याप्त (पूरी) नहीं है । यह जान कर तपद्दी ., 
का आचरण करना चाहिये | (उत्तमध्यवन नर्वा श्र० गाथा ४८, ४६) 


४००---शल्य 
रागदोसाभिहया, ससलछमरणं मरंति जे झूठा | 
ले दुफ्ख सलछ चहुला,ममंति संसार कांतारे ॥९॥ 


भावार्थ- राग देष से अभिभूत जो सूद ग्राणी शल्य सद्दित मरते 
हैं वे विविध दुःख रूप शल्यों से पीडित हो ऋर संसार रूप अटवी में 


परिभ्रमण करते हे | (मग्णसमाघि प्रकीर्ण क गाथा ५१) 
सुहुमंपि माचसछे,अणुद्धरित्ता उ जे ऋुूणइ काल | ; 


लज्जाइ गारदेण य, न हु सो आराहओ भणिओ ॥श। 
“'भावार्थ-लज्जा अथवा गारव के कारण जो खत्म भी भाव 
/चखच 


भ 
नि के. 
छू जाकर 
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शल्य की शुद्धि नहीं करता भौर शन्य सद्दित द्वी फाल कर जाता 
हट 5से घारापक नहीं कहा ट्टे | (मरणस्माि प्रकीणेक गाया ६८) 


ससछो जह वि कटडुगा, घोरधीर तलब चरे | 
दिव्व चाससहस्स पि,ततो वित तस्स निष्फल।३ 


भावाभ-शबन्य वाला आत्मा चाहे देवता फे हजार पर्ष तक 
भी बीरता पूरक घो ( उग्र तप का भ्ाच रण फरे पर शल्प के फारण 
उ्त उसका कोई फल नहीं होता ।. (मद्ानिशीय १ श्र० ) 


च सलछु समणाउसो ! तस्स णियाणस्स इमेथारूवे 
पावएफल विवागे भवति ज नो सचाएति केवलिपण्णत्त 
घम्म पडिसुणित्तए ॥ ० ॥ 

भावार्थ-दे आयुष्मन्‌ भ्रमण | उप निदान (निया का यह 
पाप रूप फल होता दे कि आत्मा सर्वक्षमापित धर्म भी नहीं छुन 
पडता | (दर्शाभुतल घ दसमीं दशा (प्रथम निदान) 

हृत्यिणप्रम्मि चित्ता, दटूद्गण मरबइ महिड्ढिय । 

फाममोगेसु गिद्वेश, नियाण ससुर क्रड ॥९॥ 

तस्स से अपडिक्कतरस, इम एणशारिस फल । 

ज्ञाणमाणो विज धम्म, फाम भोगेसु झुच्छिओं ।६॥ 

भावार्थ हचित्त मुने ! हस्तिनापुर में मद्दाछद्धि सम्पश्न नृपति 
(पनाहुमार नामक चौथे चत्चीं) को देखरर, मेने फरामभोग 
में धत्यन्त आसक् हो, उस अद्धि की प्राप्ति के लिये थशुभ 
दिदाव क्या था| 

उस मिंदान का मैंने श्रतित्रमण नहाँ क्रिया | उसी का यह 
रल हे हि धर्म वा स्वरूप समझते हुए भी में झाममोगों में ग॒द्ध 

हट रहा हट ॥ ( उचराध्ययन तेरहवा पअ्रध्ययन गाथा १८; ६६) 
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अवगणिय जो झुक्खसुहं, कुणइ निआणं असारसुह हेउं | 
सो कायमणि कण, वेरलियसर्णि पणासेइ ॥9॥ ' 


भावा्थ--जो मोक्ष सुख की अवगणना कर संसार के असार 
यों ही ः ध्रै आप पे 
सुखों के लिये दान करता है वह काच के टुकड़े के लिये पेय 
मणि को हाथ से खो बेठता है | (भक्तारिश! प्रकीर्णक गाथा १३८) 


ज॑ कुणइ भमावसछ, अणुद्धिय उत्तमइकालम्मि । 

दुछ॒ह बोहीयत्त, अणंत संसारियत्तं च ॥८॥ 

तो उद्धरंति गारव रहिया, सूल॑ पुणडमवलयां । 
उछा दंसण सल्लं, माया सन्न नियाणं च ॥९॥ 


भावाथ - आ-तम आराधना काल में यदि भावशल्य की शुद्धि 

न क्री जाय तो वह शल्य आत्मा का बड़ा दी अहित करता है। 

हमके फल म्यरूप आत्मा को रोधि (सम्यक्त्व) दुलेभ हो जाती है 
एवं उसे अनन्त काल त+ संसार में परिभ्रमण करना पड़ता है । 

अतण्य आत्नाथी पुरुष गारव ३ त्याग कर, भवलता के मूल 


समान मिथ्यादर्शन,मा या एवं निदान रूप शल्य की शुद्धि करते हैं | 
(मरणसमाध्रि प्रकृर्णंफ गाथा १११, ११२) 


9०१---आलोचना 


कथपावो5डवि मणूसों, आलोइय निदिउ' शुरुसगा्से | 
होइ अइ्रेग लहुओ,ओहरिय भरोव्य मारवहो ॥१ ॥ 
भावाथ--जेसे भाग्वाही भार उतार कर अत्यन्त हल्कापत 


अल्चुभव करता है इसी प्रकार पापी मनुष्य भी गुरु के समीप अपने 
दुष्द्रत्वों की आलोचना निन्‍दा कर पाप से हल्का हो जाता है । 


“मुख श्् 
हे अ 
78 रा अशममीी “गण बन ही... 
कु 
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जह पाली जपता, फश्जमफज्ज य उज्जरर्प 'मणह। 
त तह आलोएज्जा, मापामय विषप्पमुक्‍्क्रो थ॥२॥ 
ः सावार्-अंसे पालक दोल्ते हुए सरल माव हे कार्य भरराय॑ 
प्रमी रृछ् 4६ दूता है। उमो प्रगार आास्मार्थों पुरप को भी माया 
एवं भमिमान का त्याग कर सरलमार से अपने दोपों की भाश्वो- 
घना बरती चाहिये | 
जहर मुकुसलाइवि विज्जो, अन्नरम कहेइ अत्तणो वार्हिं । 
ते तह आल्यब्च, सुद्ठ्ुपि वचहारकुसछेण ॥ ३ ॥ 
भावार्थ-चैसे पहुत दुशन मो वैद्य भपना रोग दूसरे वैद्य से 
बहता है । इसी प्रकार प्र यश्चिच विधि में निपुण व्यक्ि फो मी अपने 
दोऐंडी भातोचना दूसरे योग्य व्यक्षि के सम्मुस करनी चादिये। 
जपुच्च त पुत्ब,जराशुप्रींव जहक्क्रम्म सब्य। 
आलोइज्ज 8वचिहिओ,फमऊालविहिं अभिंदतो ॥०॥ 


मापरार्थ-थह्ठ भाचार वाले पुरप को क्रम भौर काल विधि 
क भेदन न बरते हुए लगे हुए दोपो की ऋमश भालो दना फरनी 
घाहिये। ज्ञो दोप पहली छगा हो उसकी श्ालोचना पहले और 
ध्मके बाद के दोपों ढी श्रालोचना बाद में इस प्रकार आंतुपू्षी 
से धालोचना करनी चाहिये । 


लण्जाइ गारवेण थ, जे नालायति गुरुसगातम्मि 

धत पि सुयसमिद्दा, न हू ते आराहगा हुति ॥०॥ 
भावाथे-जो लम्जाइश भथवत्रा ग० के कारण गुरु के सम्राप 
भपने दोपों करी आलोचना नहीं करते, वे भुव 9 गतिशय समृद्ध 


होते हुए भी आाराधऊ नहीं है । 
(मरणसमाधि प्रयीणक गाण १०१, १०१, १०४, १६४५ १०३) 
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भिकक्‍खू य अणणयरं अकिचठाणं पडिसेवित्ता पेणं 
तस्ख ठाणस्स अणालोइचपडिक्कं॑ने काल करेइ, णत्पि 
तस्स आराहणा । से ण॑ तस्स ठाणस्स आलोहयपढि- 
क्कंते काल करेइ, अत्यि तस्स आराहणा ॥९॥ 


सावाथ-साथु यदि किपी अकृत्य का सेवन कर उसकी 
आलोचना प्रतिक्रमण किये बिना काल करे तो उसके आराधना 
नहीं होती । यदि वह उस अक्ृृत्य की आलोचना प्रतिक्रमण करके 
काल करे तो उसके आराधना होती हैँ। 

(भगवती दसवां शतक दूसरा उद्द शा) 

एयं उचड्ठियस्सचि, आलोए3' विसुद्धमावस्स । 

जे किचि थि विस्सरियं,सहसक्कारेण वा चुक्क ॥७॥ 

आराहओ तहबि सो, गारवपरिकुंचणामयविहृणो | 

जिणदेसियस्स घीरो, सहृहगो म॒ुतन्षिमग्गस्स ॥|द| 


भावाथ-शुद्ध भावपूष क आलो चना के लिये उपस्थित हुआ व्यक्ि 
आलोचना करते हुए यदि र्मरणशक्कि की कमजोरी के कारण 
अथवा उतावली में किसी दोष की झालोचना करना भूल जाय | 
फिर भी माया, मंद एवं गारव से रहित दह धयेशाली पुरुष 


आराधक है एवं जिनोंपदिष्ट मुक्ति मार्ग का भ्रद्धावान्‌ हैं । 
(मस्णसमाधि प्रकीर्णक गाथा १२१५१३ १) 


७२-...आत्म-चिन्तन 


जो पव्वरक्तावरत्तकाले, संपिक्खौए आपष्पगमप्पएण | 
कि मे कर कि च मे क्रिचसेस,किं सककणिज्ज॑ न समायरामि 


भाषाथं-साधक को चादिये कि वह राश्रि के प्रथम एबं झर्तिम 
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प्रदर में स्वयं अपनी झात्मा का निरीक्षण करे और विचारे कि मैंने 
दोन से कर्चव्य कार्य किये हैं, कौन से कार्य करना अपरशेप है 
पया क्या शक्पर अजुष्ठानों का मे आचरण नहीं कर रहा हैं ९ 


कि मे परो पासइ कि च अप्पा, 
कि चाह पलिय न विधज्ञयामि | 
इधेव सम्म अणुपासमाणो, 
अणागय नो पडिबध कुत्या ॥श॥। 
भावार्थ -दूमरे लोग धरम में क्या दोप देस रहे है, मुझे अपने 
भाष में क्या दोप दिखाई देते हैं,क्या में इन दोपों को नहीं छोड़ 
रह्त हूँ ! इस प्रकार सम्पकू रीति से अपने दोपों को देखने वाला 
हनि भविष्य में ऐसा कोई मी कार्य नहीं करता जिम्रप्ते कि सपम 
में बाधा पहुँचे । 





जत्येव पासे कह दुष्पउत्त, 

फाएण वाया अदु माणसेण | 
तत्येव घीरो पडिसाहरिज्ला, 

आशइष्चओ सखिप्पम्रिव क्खलींण ॥५॥ 


भावाय-घीर मुनि जब कमी भात्मा को मन वचन काया 
सम्ब घी दुष्ट व्यापारों में लगा हुआ देखे कि उसी समय उसे 
शास्रोक विधि से आत्मा को दुष्ट व्यापार से हटाइर सयम व्या 
पर में लगाना चाहिये। घेसे भाकीर्यक जाति का घोड़ा लगाम 
नियन्त्रण में रहक( सन्‍्मार्ग में चलता है । इसी प्रकार उसे 

मी शास्र विधि के अनुसार ात्मा को संयम मार्ग पर ज्ञाना चाहिये। 
(दशवैद्ालिक दूसरी ख्वूलिका गाया १२) १३, १४ ) 
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भावणा जोग सुद्धप्पा, जले णावा व आहिया | 
णावा व तीरसंपन्ना, सव्व दुकक्‍्खा तिउद्दइ ॥४॥ 


भावाथ-जो आत्मा पवित्र भावनाओं से शुद्ध है वह जल पर 

रही हुई नोका के समान है | वह आत्मा नोका की तरह संसार 
रूप समुद्र के तट पर पहुँच कर सभी दुःखों से छूट जाता है | 
(सूयगर्डांग पन्द्रहवा अध्ययन गाथा ४ ) 


७३--चलमापना 


पुठवी दग अगणिम्ारुष, एक्केक्के सत्त जोणि लक्खाओ। 
वण पत्तेय अण्ंते, दस चउदस जोणि लक्ष्खाओ ॥१॥ 
विगलिंदिएसु दो दो, चउरो चउरो थ नारय सरेखु। 
तिरिएसु होंति चठरो, चडदस लक्खा उ मणुएसु ॥५॥ 


भावाथ-पृथ्वी, पानी, अग्नि श्रोर वायु-प्रत्येक की सात सात 
लाख योनि हैं । प्रत्येक वनस्पति की दस लाख और अनन्त काय 
अर्थात्‌ साधारण वनस्पति काय की चौदह क्वाख योनि हैं । 

द्ीन्द्रिय,त्रीन्द्रिय,चतुरिन्द्रिय-इन तीनों विकलेन्द्रियों में से 
प्रेत्येक़ की दो दो लाख योनि हैं। नारकी ओर देवता की तथा 
तियश्व पश्च निद्रय की चार चार लाख योनि हैं । मनुष्य की चौदद 


लाख योनि हैं। इस प्रकार कुल्न चौरासी लाख योनि हैं । 


( प्रवचनसारोद्ाार गाथा ६६८५ ६६६) 


खामेमि सव्वे जीवा, सब्बे जीवा खमंतु में । 

मित्ती से सब्व भएसु, वेरं॑ मज्ठ न क्रेणइ ॥३॥ 

भावार्थ-उपरोक्त चौरासी लाख योनि-के सभी जीवों से में 
मा चाइता हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा करें। मेरा सभी प्राणियों 


आफ | 
हर कप 
डर 
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के साथ मैत्री भाव हैं। हिसी के भी साथ मेरा बैर भाव नहीं है। 
(शरावश्यक यूत्र ) 
ज ज मणेण बद्ध, ज॑ ज़ चायाए मासिञआ पाव | 
, गज फाण्ण कय, मिच्छा मि दुक्कड तरस ॥०॥ 


भाषाध-पन, वचन भौर शरोर से मैने जो पाप सिये हैं मेरे 
वे सर पाप सिथ्या हों । 


आयारण उवज्यञाए, सीसे साहम्मिए कुल गणे अ । 
में फेइ कमाया, सब्ये लिविहेण स्लामेमि ॥० ॥ 


भावाय भाचाय॑ उपाध्याय, शिष्य, साधमिझ, कुस भौर 
गण कद्रति प्रन नो फ्रोघादि क्पायपूर्व क व्यवहार किया है उसके 
लिये में मन वचन और काया से चमा चाहता हूं! 


सब्यस्त समणसपस्स, भगवओ अजलिं करीअ सीसे | 
सब्च प्रमावट्ता, परमामि सव्वस्स अहय पि ॥ ६ ॥ 


भागाथ में नतमस्तक हो, हाथ जोड़फर पूज्य थमण सघ से 
प्री अपराधा के लिये चसता चाहता हूँ भौर उनके अपराध भी 
में दमा करता है । 
(मरणसमायिप्रदीण क गाया ३१५४,३२२६) (सस्तारक प्रक शक गाया १०४, १०५) 
।"अस्स जीवरासिस्स,मावओ धम्म निहिअ निअचित्तो। 
सर समावहत्ता, प्रमामि सव्वस्स अहय पि॥ ७॥ 


' भावाय-धर्म में स्थिर घुद्धि होकर में सद्भायपूवे सर जीवों 
से अपने भपराधो के लिये जमा माँगता हैँ झोर उनके सन थप 
राषों को में भी सद्भावपूर्वक चमा करता हूँ। 

( रास्तार॒क प्रकीयेक गाया १०६ ) 
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रागेण व दोसेण ब,अहवा अकयन्नूणा पडिनिवेसणं । 
जो में किचि वि भणियो, तमहं तिविहेण खासमेमि ॥८॥ 


मावाथ-रान हेष,अक्वतज्ञता अथवा आग्रहवश मेंने जो कुछ भी 
कहा है उसके लिये मे मन वचन काया।से सभी से क्षमा चाहता हूँ | 
( मरणसमाधि प्रकीशक गाथा २१४ ) 


नो2>>तयालीउव बोल मे सूत्र की गाथाए हैं पाठक को ये गाथाए' बत्तीस 


०८ 


अस्वाध्याय अलकर पढना चाहिये | इसी ग्रन्थ में धोल नम्बर ६दृ८ में बचीत 
अरवाध्याय दिये गये हैं । म 


' चवालीसवाँ बोल 
«6६४-स्थावर जीवों की अवगाहना के 
अल्पबह॒त्व के चैंवालीस बोल 


पृथ्वीकाय, अप्काय, अग्निकाय,वायुकाय और निगोद इनके 
सच्म बादर के भेद से दस भेद होते हैं। प्रत्येक शरीर बादर वब- 
स्पतिकाय ग्यारद्वां भेद है। पर्याप्त अपर्याप्र के मेद से इन (स्थावरों) 
के वाईस भेद होते हैं। इन जीवों में प्रत्येक की जघन्य ओर उत्कृष्ट 
दो तरह की अवगाहना होती है | इस प्रकार स्थावर जीचों की 
अवगाहना के ४४ घोल हो जाते हैं। इनका अल्पत्र हुत्व इस प्रकार है। 
(१ अपर्याप्ृश्नक्ष्म निगोद की जघन्य वश्मगाहना सत्र्से कम है| 
(२) उससे अपयाप्र चुत्म वायुकाय की जघस्य अवगाइना असं- 
ख्यात गुणी है । (१) उससे अपयाप्त बत्म अग्निकाय की जयन्य 
अचगाहना असंख्यात गुणी है। (४७) उससे भपयाप्त ध्षत्ष्म 
अप्काय की जघन्य अपबग हना असंखझ्यात गुणी हट | (४) उससे 
“2” * भपयप्तिन्न जम एथ्वीकाय की जधन्य अवगाइना असंख्यात गुण 
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रा 
है। (६) उमसे भपर्पाप्त बादर पायुकाय की जघन्य अवगाइना 
असर्यात गुणी है। (७) उससे अपर्याप्र बादर झग्निकाय की 
जपन्य अरगाहना असझपात गुणी है । (८) उससे भपरयाप्ति बादर 
अप्काय की बपन्य अबगाइना असंख्यात गुणी है। (६) उससे 
अपया्त बादर प्ृथ्वीकाय की जपन्य अवगाइना भसझयात गुणी 
है। (१० ११) प्रत्येक शरीर बादर पनस्पतिकाय तथा बादर 
नियोद के अपयाप्त को जघन्य अयगाइना उससे असरूपात ग॒ुणी 
भर दोनों की परस्पर तुल्प है । (१२) पर्याप्त तच्म निगोद की 
लय अवगाहना उससे झसखझ्यात गुणी है। (१३) भपयाप् 
घष्म निगोद की उत्हृ्ठ अयगांहना ठससे विशेष/धिक है। (१४) 
पर्याप्त उच्म निगोद दी उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेषाधिक 
है। (१४) पर्याप शर्म थायुक्ाय की जपन्‍्प अगग्राहना उससे 
असख्यात गुणी हैं। (१६) अपर्याप्त छत्तम वाबुकाय की उत्कृष्ट 
धत्गाइना विशेषाधिक है। (१७) पयोप्त सद्टम वायुकाय की उत्ह्ृष् 
अवगाइना विशेषाधिक है । (१८ २०) पर्पाप्त पद्म भग्निक्ाय 
की उपन्य भवगाइना असस्यात गुणी है। अपर्याध सद्म अग्नि 
पाय की उत्कृष्ट भवगाहना विशेषाधिक है और उससे भी 
पर्याप्त सच्म थग्निश्ाय की उत्कृष्ट अयगाहना विशेपाधिह दे । 
(२१ २३) पर्या। उच्म भप्पाय की जपन्य अवगादना झ पर्पात 
गुणी ओर अपर्याप्त सद्धभ अप्काय तथा पर्याप्त उत्तम भप्काय की 
उत्हृटट अवगाइना उत्तरोत्तर विशेषाधिक है। (२४-२६) पर्याप्त 
सम पृथ्वीफाय दी जपन्य अबगाइना भसंख्यावगुणी एथ 
अपयोध्त तथा पर्याप्त उत्तम पृथ्वोक्ाय की उत्कृष्ट अवगाइना उत् 
रोत्तर विशेषाधिर है। (२५-२६) पर्याप्त धादर वायुक्ाप वी 
गैपन्‍्य झवगाइना असरूपात गशी तथा अपर्याप्त और पर्याप्त बादर 
पीयुकाय की उत्कृष्ठ अवगाहना उत्तरोचर विशेषापिक हे । 


7५ 
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(३०-३२) पर्याप्त बादर अग्निकाय की जघन्य अवगाहना उससे 
असंख्यात शुणी तथा अपयाप्त ओर पर्याप्त बादर अग्निकाय की 
उत्कृषट अवगाइना उत्तरोत्तर विशेषाधिक है | (३३-३५) पर्याप्त 
धादर अप्क्षाय की जधन्य अवगाहना उससे असंख्यातगुणी तथा 
अपयोप ओर पयोप्त वादर अप्काय की उत्कृष्ट अवगाहना उत्तरो- 
तर विशेषाधिक है | (३६-३८) पर्याप्त बादर प्रथ्वीकाय की 
जघन्य' अचगाहना असंख्यातगुणी तथा अपयाप्त और पयोप्त 
भादर पृथ्वीकाय की अवगाहना उत्तरोत्तर विशेषाधिक है। (३६) 
पर्याप्त बादर निमोद की जघन्य अंवगाहना असंख्यातशुरणी है । 
(४०) अपयोप्त वादर निमोद की उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशे- 
पाधिक है। (४१) पयोप्त बादर निगोद की अवगाहना उससे 
विशेषाधिक्न है। (४२) पयाप्त प्रत्येक शरीर बादेर वनस्पतिकाय 
फी जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी है। (9३) अपयोध्त प्रत्येक 
शरीर वादर वनस्पति राय की उत्कृष्ट अवगाहना असंख्यात गुणी 
है | (४०८) पर्याप्त प्रत्येक शरीर बादर वनस्पतिकाय की उत्कृष्ट 
अवर्ांहदा असंख्यात गुणी है।. (भगवती शतक १६ ड० ३) 


र5७ र्छ 6५ " ५ ०. 
उतालाखवा बाल समग्रह 
५६ ६-उत्तराध्ययन सूत्र के पत्चीसवे 
अध्ययन को पेंतालीस गांथाएं 
पतारस नगरी में काश्पपगोत्र के जयथोष विजयघोप नाम 
वाले दो भाई थे। दोनों एक साथ-में उत्पन्न हुए थे । इनमें आपस 


में अत्यधिक प्रेम था। ये वेदों के पारगामी और आगमों में कुशल 
जे ओर धन धान्यादि से सुखी थे | दोनों भाई यज्ञन, याजन 


. सच्ययन, अध्यापन, दानआर गअतिग्रह रूप छः कर्मों का आचरण 


के 
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फरते हुए आनन्द पूर्वक जीवन जिताते थे । एक बार जयधोष 
गगालान के लिये जा रहा था। रास्ते में उसन देखा हि साँप ने 
मेंद्क पकड़ खा है और उसी साँस को झुलल पती मकड़े हुए दे | 
सोप तड़फ़ रहा था और इलल पदी उसे खा रहा था इस झव- 
सपा में भी सांप मंद को छोड़ नहीं रद शा पर चीं चीं करते 
हुए मेंटऊ को खा रहा था । इस प्रकार एक दूसरे बी थात 
करते हुए उह्दें देखकर जयथधोप को प्रतियोध हो गया । लौट कर 
बह साधुओं के स्थान पर गया और घन धान्य स्री पूत्र को छोड़ 
फेर उमने दीदा धारण फर ली । 
एक बार ग्रामानुग्राम विद्वर करते हुए जयधोप घुनि बना 
रप में थाये। माससमण के पारणे के दिनवे अपने माई की यहञ- 
शारा पें मि्ठा ऐे लिये गये। मित्ता क लिये इन्कार कर देने पर 
मुनि ने वियययोप और अन्य आह्षण्णों को प्रतिनोध देने की 
रा से वृद्ध प्रश्न रखे। विजयघोप ने अपने को भगम्थ पाकर 
मुनि से दी उनका उच्र देने के लिये श्रार्थना की । इस पर मुनि 
ने उनदा समाधान फरते हुए आ्राह्मणत्व का यथार्थ स्वरूप बत 
'ाया एवं व्श-व्पदस्था पर प्रकाश डालते हुए भाई को भोगों 
थे त्याग काने का उपदेश दिया । मुनि र उपदेश से श्रमारित 
होकर दिनययोए ने दीचा धारण की तप द्वारा कर्मों का नाश कर 
भन्त में दोनों माई मुक्त हुए । 
(१) ब्राक्षणइल में उत्पन हुए एक मुद्दायशस्वी पिप्र-ये | के 
महायत रूप भाव यज्ञ के करने वाले थे । उनका नाम जयघोप़ या। 
(२) इट्रियों के निग्रह फर्चा, मोच मार्ग के पथिक मद्दाय्ुनि 
जयघोए ग्रामालुधाम विद्वार करते हुए बनारस नगरी में आये। « 
(२) बनारस के बादर मनोरम नामक उद्यान या। घुनि ने चाड़ा 
गोगकर प्रासुक शय्या संस्तारक वाले उस उद्यान में निवास किया। 
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(४) उस समय उस नगरी में वेदों का जानकार विजय- 
घोष नाम वाला ब्राक्षण यज्ञ कर रहा था | 

(१) महाम्॒नि जयघोष मासखमग तप के पारणे के दिन मिन्षा 
के लिए वहाँ विजयघोष की यज्ञशाला में उपस्थित हुए 

(६) यज्ञशाला में आये हुए उस मुनि को देखकर यज्ञकर्चा 
ने यह कह कर इन्कार कर दिया कि हे भिन्नु ! में तुम्हें भित्ता नहीं 
देगा, कहीं ओर जगह याचना करो | 

(७-८) णो ज्राह्मण वेदों के ज्ञाता हैं, यज्ञार्थी हैं, जो शिक्षा, 
फल्प, व्याकरण,निरुक्र,छन्द ओर ज्योतिष-ये छः अंग जानने 
वाले हैं तथा धर्मशात्धों के पारगामी हैं,जो अपने तथा दूसरे आत्मा 
का उद्घार करने में समथ हैं, यह पट्रस वाला उत्तम भोजन ऐसे 
प्रादहयणों को देने के लिये हे । 

(६) यज्ञशाला में यज्ञकर्ता द्वारा इस प्रकार मिक्ता देने से 
इन्कार कर देने पर, मोक्षरूप परम अर्थ की गवेपणा करने वाले 
सहायुनि न रुष्ट हुए, न प्रसन्न ही । किन्तु उन्होंने समभाव रखा। 

(२०) अन्न,पानी अथवा निवोह के लिये नहीं किन्तु यज्ञ करने 
पाल्षों का अज्ञान दूर कर उनकी मुक्कि के लियेमुनि ने ये बचन कहे। 

(१२) तुम वेदों का मुख नहीं जानते हो । यज्ञों का मुख, 
नक्षत्रों का मुख और धर्मों का मुख भी तुम नहीं जानते | 

(१२) तुम यह भी नहीं जानते कि अपने और दूसरे आत्मा 
का उद्धार करने में वस्तुतः कौन समर्थ हैं १ यदि तुम यह सभी 
जानते हो तो बतलाओ | 

(१३) इन भक्षों का उत्तर देने में अपने को असमर्थ देख यज्ञ- 
फत्तो ने सपरिषद्‌ दाथ जोड़ कर महामुनि से यह निवेदन किया। 

(१४) है महामुने ! वेद, यज्ञ, नक्षत्र और धर्मों का मुख भ्ठ- 

//“>, ग्रह करके आप ही बतलाहये | 


ह। 
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(१४) कृपया यह भी फहिये कि अपने भौर दूसरे झात्मा 
का उद्धार करने में कौन समर्थ है ? दमारा मन इन दिपर्यों में 
शकाशील है । हृपया आप दी इन सशयों फा समाधान वीजिए। 

(१६) वेदों का मुत्न अमिदोत्र है। घर्मष्पान रूप भप्षि में 
पड़ावना को भाहुति देकर फर्म रूप हथधन का जलाना भप्नि- 

शव है| अशुभ कर्मों का नाश करने के लिये माव यज्ञ करने चाला 
पज्ञार्यो ही यश्ञों का मुख है। नतयों फा मुझ चन्द्रमा है। यही 
नेषतरों रा राजा है। धर्मो के सु रूप अर्थात्‌ कारण काश्यप- 

गोबीप मगवान्‌ थी ऋषमदेव हैं क्योंकि युग की आदि में धर्म 
की प्ररुषणा आपने ही छी थी। 

(१७) जैप्े ग्रद नद्त भादि चन्द्रमा के सम्मुख द्वाथ जोड़कर 
छवि नमश्कार फरते हुए अति उिनम्र भार से खड़े रहते हैं। इसी 
अड्र इत्र चक्ररर्ती आदि सभी देव और मनुष्य भगवान ऋषम- 

पिनप्रभाव से नमस्कार करते हैं । 

(१८) यश्षतादी लोग, निन्दें तुम पात्र समझते दो, बह्मण्धा 
हैए पक्षों की सम्पत्ति को नहीं जानते, अन्यथा ये लोग ऐसा 
पड क्यों करते १ स्थाध्याय और तप फे पिषय में मी लोग मृठ 
भशानी हूँ । ये राप से दयी हुई छाए के समान हैं | ऊपर से ये 
शान्त दिखाई दते ६ क्रितु इनका हृदय कपायों से छल रहा है। 

(१६) तत्षवों ने दिसे ब्राह्मण फद्दा है. वद पुरुष लोफ में थप्ति 
की तरह सदा पृनित होता है। तचज्ञों द्वारा फथित उस प्राक्षण 
$ा रूप हम तुम्दें बतलाते हैं । 

(२०) जो सजनादि में आमक महीं होता तथा उन्हें प्राप्त करने 

लिये उतावला नहीं होता, उन्हें छोड़ पर दूसरी जग जाते 
पैमप भी विसे यह वि ठा नहीं होती ऊ्रि इनक॑ गिना में पंसे रहेगा 

उनसे निशपृद्द बन कर जो दीर्थइडर देव के पचरनों में झानन्दित 
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रहता है उसी को हम प्राह्मण कद्दते हैं। 

(२१) पाप मल का माश कर जो आग में तपे हुए सुब॒र्ण की 
तरह शद्ध एवं निर्मल हो गया है,मोत्ष रूप मद्दान्‌ अर्थ ही जिसका 
एक मात्र ध्येय है तथा जो राग देप और भय से परे है उसी को 
हम व्राक्मण कहते हैं । 

(२२) उग्र तप का आचरण कर जिसने अपना शरीर कृश 
कर दिया है,रक्त ओर मांस खा डाते दें,जिसने पांचों इन्द्रियां 
दमन कर रखी हैं तथा कपायों को शान्त कर जो शोभन ब्रेंत 
वाला है उसी को हम ब्राह्मण कहते हैं । 

(२३) त्रस खाबर प्राणियों का विशद स्वरूप जानकर जो मन 
वचन क्राया से उनकी हिंसा नहीं करता,उसे दम ब्राह्मण कहते हैं। 

(२४) क्रोध, लोम, भय और हास्प के वश हो जो कभी सपा 
भाषण नहीं करता उसी को हम ब्राह्मण कहते हैं । 

(२५) जो सचिच और अचित्त पदार्थों को थोड़ी या अधिक 
मात्रा (अथवा संख्या) में, स्वामी से बिना दिये ग्रहण नहीं करता 
उसे हम ब्राह्मण कहते हें। 

(२६) जो मन वचन काया द्वारा देव मनुष्य अथवा तियश्व 
सम्नन्धी कुशील का सेवन नहीं करता उसे हम ब्राह्मण कहते हैं! 

(२७) कमल जल में उत्पन्न होकर भी जल से निर्लिप्त रहता है 
उसी प्रझार जो कामभोगों से निर्लिप्त है उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। 

(२८) जो रस लोलुपता का त्याग कर निर्दाप मिक्ता द्वारा 
शरोर निवोह करता है, गृहस्थों से संसर्ग नहीं रखता तथा घर 
रहित ओर परिग्रह का त्यागी है उसी को दम ब्राह्मण कहते हैं । 

(२६) शो पृथ्संयोग (माता पिता आदि के सम्बन्ध का 
त्याग करता है, ज्ञतितन तथा वान्धरयों से मोह हटाता हूँ. तथा 
भोगों में आसक्क नहीं होता, उसे हम ब्राक्षण कहते हें । 


रै 
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-(३०) पशुवष्र का विधान करने बाते शास्र तथा पापरर्मकारी 
दिपके यश हिसाई बुकृत्यों में प्रवृत्ति करने बाले शांस रद्दित 
पु वी दृति से गा नहीं कर सकते । कर्म बढ़े पलयान्‌ होते 
हैं, दे अपना फल दिये बिना रहीं रहते । 

(३१) मस्तक मुढाने से कोइ भ्रमण नहीं होता ओर ३/फरर 
दा उच्चाण करने से न कोई ब्राक्षण ही होता है । भराग्एय में 
निवास करन से कोई प्रुनि नहीं बन जाता और न पृष्षों की छाल 
पहनने से तापस दी होगा है । 

(३२) उमतामार घारण करने बाला भ्रमण दोता है और 
प्रश्नचर्य को आराधना बरन बाला भाक्षण होता है । द्वान की 
भाशपद करने से मुनि भौर तप का सवन करने से तापस होता है। 

(३३) भनुष्य जन्म से नहीं किन्तु कर्म से घ्राक्षण होता है और 
परम से ह उत्रिय होता है। इसी तरद बैरप भौर शूद भी बह 
भाने ढ्मों स॑ ही होता है । 

7 (३४) परणज्वानी तीर्थडर देव ने ये भहिसादि गुण बतलाये हैं। 
छा धाचरण फरने वाला आत्मा केवलश्वान प्राप्त करता है। 
सभी कर्मों से मरह्ष होने वाले उसी आत्मा को हम ब्राह्मण बद्वत हैं | 

(३५) उपरीक् गुणों से युक्त जो »४8 माक्षण देँ वे दी अपना 

भोर दूसरों का उद्धार करने में समर्थ दे । 

/ (३६) इस प्ररार घुनि के बचन सुन कर विजयघोप माह्मण 
हो सशय दूर हो गया । उसने सम्यक् रूप से शनि की वाणी 

हृदय में घारण फिया | जयधोप धुनि की भी उसने पद्चान 
लिया कि ये मेर भाई है । 

(३७) प्रउन्न हुए विजयघोष ने द्वाथ ओड़ कर धुनि से कद्ा- 

मंगवनू | आपने आक्षणतत का यथार्थ खरूप खूप सम्काया। 

(३८) पस्तुत; भाप ही यश्ों के फरने पाले भोर वेद के जानने 
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वाले विद्वान हैँ। ज्योतिष के अंग भी आप जानते है ओर 
धर्मा के पारगामी आप ही हैं । 

(३६) आप ही अपना और दूसरों का उद्धार करने में समय 
हैं। अतएव, हे तपस्वी भिन्तूचम | भिक्षा ग्रहण कर आप हम पर 
अनुग्रह क।जिये । 

(४०) :मुनि का उत्तर) हे दिज ! मु के तुम्हारी मिच्ता की आव- 
श्यकता नहीं है । किन्तु में चाहता हूँ कि तुम शीघ्र प्रत्॒ज्या स्वीकार 
करो | ऐसा करने से तुम भय रूप आपत्त वाले इस मीपण संसार 
समुद्र में परिभ्रमण न करोगे । 

(४१) भोग भोगने वाला कर्मों से लिप्त होता है ओर भोगों 
का त्पाग करने वाले आत्मा को कर्म छूते भी नहीं हैं । यही कारण. 
है कि भोगी आत्मा संसार में परिभ्रमण करवा रहता है भोर 
स्यागी आत्मा मुक्त हो जाता है | 

(४२) गीले ओर छखे मिड्ठी के दो गोलों को यदि दीवाल पर 
फ्रेंका जाय तो दोनों दीवाल से ठकरायेंगे ओर जो गीला होगा 
वह वहीं पर चिपट जायगा । 

(४३) इसी तरह जो दुवु द्धि पुरुष विषयासक्त हैं वे कर्मपद्ध हो 
संसार में फंसे रहते हैं ओर जो बिरक्ष हैं वे मिट्टी के रखे गोले फी 
तरह विपयों में आसक्त नहीं होते ओर न संसार में ही फँसते हैं । 

(४४ इस प्रश्ार मुनि का श्रेष्ठ धर्मोपदेश सुनकर विजयघोप 
न्राह्मण ने जयधोप म॒नि के पास दीक्षा धारण की । 

(४४) संयम ओर तप द्वारा पूर्वकृत कर्मो का नाश कर जय- 
घोष ओर विजयधोप-दोनों म॒नि प्रधान सिद्धि गति को प्राप्त हुए । 

हि (उत्तराध्ययन पचीसवां अ्रध्ययन) 


-£-५७--आगम पेंताली 
बसी सम्पदाय में प्रामाणिकता की इष्टि से बचीस 


न >> ++> च्थ 


भी देव प्रिद्धाल शोह हैपह, सातवाँ भाष १३१ 


सो को दो विशिष्ट स्थान प्राप्त है, शवेताम्बर मूर्तिपूजक सम्प्र- 
दाय में रही स्थान पैंदालीस भागमों फो प्राप्त है । ग्यारद भग, 
बारद उपांग-ये तेस आगप दोनों सम्प्रदाय में एकरूप से 
शादिक हैं । चार छेदसत्र, चार मलयत भर भावरपकर-ये 

पत्र मिलाकर स्ानझवासी सम्प्रदाय में यच्तीस पत्र मान्य 

। मूर्तिपूजऊ सम्प्रदाय में छ छेद॒पत्र, छ मूलयत्र भोर दस 
परणा ये दाईस छत मिलारर पेंठालीस भागम गिने जाते हैं। 
रदीस उ्नों फ्े नाम, भग, उपांग भर मूलय॒त्रों की छोक सज्या 
है साथ एव प्रन्य में गोल न० ६६६ में दिये जा चुके है। शत- 
एवं भग उपाग की यहाँ ने दोदरा कर शेप बाईस भागर्मों के 
नाम हो प्रमाय के साथ यहाँ दिये जाते दें । 

६' छेद्दत्न--(१) निशीयमस ८१४ (२) मद्दानिशीयपरत्र 
४१४८ (३) पृदल्क्पमृत्न ४७७३ (४) व्यवद्वार सत्र ६०० (५) 
पशाशतप्कन्घ # ८६० (६) जीतकल्प १०८। 


थे मूल पत्र--(१) थावश्यक एत्र ११४ (२) उत्तराध्ययन 
छा २००० (३) भोघनियु क्नि १३४५, मूलगाथा ११६४ 


(३) दरशवेक्ालिक ७०० (५) नन्‍दी एत्र ७०० (६) भनुयोग 
दर ५८ २००४ 


है दृशाश्रवत्कन्ध का आठया अष्ययत कल्पयूत्र माना या । है । 
एड़ी शोक संस्या १२१६ है । कल्पसृत्र को रलोक सख्या साथ में 
गिनने देशाश्र॒वस्तथ दी इलोक सख्या २१०६ दो जाती है| अभि 
घानरामे द्रक्मोप प्रथम भाग की भ्रस्वापना में दशाप्रुतस्कथ फी 
रोक सस्या १८३४ दी है । 
४ आगमोदय समिति से प्रकाशित अलुयोग द्वार सत्र में गाथा 
१६०४ भजुषट्ट प्‌ भ्रथाप्र २००) धतलाया है] अभिषानरजेद्र फोप 


अपय भाग की भ्रस्तवना में इस सूत्र फी शलोक सझया १६०० और 
न भन्यावक्षी में १८६६ दी है । 


२६२ श्री सेठिया जैन अन्यमाता 





चर 


दम पहएणा (प्रकीणंक)- (१) चउसरण पहणण गाथा ६३ 
(२) आउर पच्रक्खाण गाथा ८४ (३) महापच्चक्खाण गाथा १४२ 
(४) भत्त परिएणा ग।था १७२ (५ तन्दुल वेयालिय# ग[० ४५० 
(६) संथारग पहएणय गाथा १२३ (७) गच्छाचार पःरएणय गाथा 
१३७ (८) गुणिविज्जापहएणयकगाथा १०० (8) देविंद थव पह- 
एणय#गाथा ३०७ (१०) मरण समाहि पहएणुय% गाया ६६३ 

इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में धोल नं० ६८६ में दस परणणा 
का संक्षिप्त विषय वर्णन दिया गया है । 

नोट--छेद छत्रों में कहीं जीतकल्य के बदले 4॑ंच#ऋल्प ११३३  - 
माना गया है। मूल छत्नों में ओघनियु क्वि के बदले कहीं पिएड- 
नियु क्वि माना जाती हैं| कई आचारयों के मतानुसार मृलसूत्र चार: 

ही हें। उनके मतानुसार नन्दी और अल्लुयोगद्वार मूलसूत्र में नहीं 
हैं किन्तु ये दोनों चूलिका ग्रन्थ हैं। आगमोदयसांमति द्वाम 
प्रकाशित * चतुःशरणादिमरणसमाध्यन्तं प्रकीणंकदशर्क ' में 
ऊपर लिखे दश प्रकीणक प्रशाशित हुए हैं| किन्तु अन्यत्र दश 
प्रकीणक के नाम में गच्छाचारपइएणय का नाम नहीं मिलता। 
वहाँ इसके बदले 'चद विज्जग पहणणय' दिया गया है। कहीं कहीं 
भरणसमाधि प्रकीर्णक भी दश प्रकीर्ण कं में नहीं दिया गया है 
ओर उसके बदले वीरस्तवप्रकीणक गिना गया है । ऊपर जो 
श्लोक संख्या दी हे वह भी सब जगह एकसी नहीं मिलती,कहीं 
ज्यादा ओर कहीं कम देखने में आती हे । 

(जेनग्रन्थावली) (अमिघानराजेन्द्रवोप प्रथम भाग प्रस्तावना पृष्ठ ३१-३४) 

#£ आगमोदय समिति द्वारा प्रकाशित 'चतु शरणादिमिरणसमाध्यन्त 


प्रफीण कदशकः में तन्दुल वेयालिय का प्रन्थ-प्रमाण सन्न १६ गाथा 

१३८ है ओर गणिबिज्ञापइण्णय में गाथा ८२ हैं। अभिधानराजेन्द्र 

फोप प्रधम भाग की भ्रस्तावना में देविद्धव पइणणय में गाथा २०० 
.< भौर मरणसमाहिपश्णणय मे गाथा ७०० द्ोना बतत्ाया है | 


के 


। 


मी बैर तिघन्त बोल हपृह, सातवाँ साथ... २६३ 


' छियालीसवाँ वोल संग्रह 
/६६८-गणितयोग्य कालपरिमाण के ४६ भेद 


५ (() समय-फाल का सृच्मतम माग। 

(९) भावलिका असंरयात समय बी एक भावलिछा होती है। 

(३) उच्छपाम-सर पात थावलिका का एक उच्छयास द्वोठा है। 
, - (0) नि श्राम-सरयात श्रायलिसा का एस नि खास होता है। 
४“ ) शण-एक उच्छूवाम भर नि श्वास पा एक शआ्राण होता है। 
-- (६ सोफ-सात प्राण छा एऊ स्तोक होता है। 

(७) लब-मात स्तोक का एक लव होता है। 

(८) हुहत-७७ लब या ३७७३ प्राण पा एक मुहृत होता है। 
+*) भहोराय-ठीम पह का ए६ अहोरात्र द्वोता है। 

१०) पक्ष पर्द्रद अद्दोरातर का एक पच द्ोता है। 
ु (? १) मास-दो पक्ष का एक माम होता है । 

((२) ऋतु-दो मास की एस ऋतु होती है। 
, (३) भयन तठीन ऋचर्थों का ०क अयन द्ोता है| 
, (9! सपत्सर (वर्ष)-दा अयन था एस सवत्सर होता है। 

(१५! युग-भंच सबत्मर का एक युग द्ोता है। 

(१६) 4 शुत-बी म युग का एक य५शवत (सौ ब९) होता है । 
), -। ७) वेपमदश्न-दस बरेशत का एके वर्ससदस्त ( एक 
हजा। धर्ष) होता है । _. 
6 (१८) पर्षशतसदस्त-सौ वर्रसइस्नों का एक पर्षशतसदख 
' रस लाख ३९) होता है । 

(१६ पूर्दाग-चौगसी लाख पर्षों का एक पूर्याँग होता है। 


्त ; हे ए६-जॉग का चौतमी लाए से गुणा करने स॒ एक 
दम ] प% 





२६४७ भ्री सेठिया सैन भन्यमात! 


(२१) त्रटितांग-पूर्व को चौरासी साख से गुणा करने से 


एफ श्रुटितांग होता है। 

(२२) ब्रुटित -श्रुटितांग को चोरासी लाख से युणा करने ये 
एक न्ुटित होता है । 

* इस प्रकार पहले की राशि को ८४ लाख से गुणा करने पे 
उत्तरोत्तर राशियां बनती हैं वे इस प्रकार हैं-- 

(२३१) अठटांग (२४) अठट (२५) भववांग (२६) भवव (२७) 
हुहुकांग (२८) हुहुक (२६) उत्पल्लांग १०) उत्पल (३१) पर्यांग 
(३२, पद्म (३३) नलिनांग (१४) नलिन (३५) अझथ निपूरांग 
(३६) भर्थ निपूर (३७) अयुवांग (३८) अयुत (३६) नयुतांग 
(४०) नयुत (४१) प्रयुतांग (४२) प्रयुत (७३) चूलिकाँग (४४) 
चूलिका (४५) शीर्ष प्रहेलिकांग (४६' शीष प्रदेलिका | 

शीष्प्रहेलिका १६४ अंकों की संख्या है! 9५८ २६३२४३९० 
७३०१०२४११५४७६७३५६६६७०४६६६४०६१९१८६६६८- 
४८०८०१८३२६६ इन चौपन अंकों पर १४० पिन्दियों 
लगाने से शी५प्रहेलिका संझुषा का प्रमाण आता है । 


, * यहाँ तक का काल गणित का विषय माना गया है। हसके 


आगे भी काल का परिमाण बतलाया गया है पर वह उपमा का 
विषय है गणित का नहीं । 
(अनुयोग द्वार कालानुपूर्वों अधिकार सूत्र ११४) (मगवती सूत्र शतक ६ उ० ७) 
६६६-ब्राह्मी लिपि के मातृकान्चर छियालीस 
अ से हद तक तथा क्ष ये ४६ अक्तर न्नाक्षी लिपि के मार्द- 
फाचर कहे गये हैं। इनमें ऋ ऋ तल लू लक ये पांच अवर नहीं 
भिने जाते । ४ दर सावकफानस्ुर इस प्रकार हैं-- 
(१-१२) स्पघर-अ आ ह ई उ ऊ ए ऐ ओ झो भ॑झः ।! 
8? यह मयठी ले झीर ढ़ के द्ीच क्र भ्चुर है । 


थी छत सिद्धान्त बोल पप्रह, सातवां भाग १६५ 


(१३-४६) चौतोस व्यंज़न-पचीस स्पर्श, चार अन्त स्प, 
पाउष्माशोरच। फख गघष ढ़, चछ ज फज, टठ ड हु ण, 
पंपंद्धन,प फ़ब मे म-ये पचीस स्पर्श हैं । पर लव झतस्‍्व 

गरष सह उष्मा अच्र हैं थौर छियालीसभकाँ त अक्तर है। 

(सम्रवायाग ४६) 


सतालीसवां वोल संग्रह 


३०००--आहार के सेतालीस दोष 


सोलइ उद्दम दोष, सोलह उत्पादना दोष, दस एपणा 
प्रदणपणा) दोप थौर पाँच ग्रामैपणा (मांडला) के दोप-ये सभी 
मिलाबर आहरए के सैंतालीस दोप के नाते है । सोलह उद्धम 
भोर सोलह उत्पादना दोषों वा स्यरूप इसी ग्रथ के पाँचय भाग में 
कमश बोल न० ८६५ और ८६६ में दिया गया है। एपणा 
के दम दोपों या खरूप इसी ग्रन्थ फे तीसरे भाग में बोल २० ६६३ 
देषा ग्रासैवणा (माला) के दोपा या स्यरूप इसी ग्रन्थ के प्रथम 
ग्राग में बोज्त न० ३३० में दिया गया है । 
| 20 कक. का. $ 
अड्तालीसवां वोल संग्रह 
१००१-तियंञ्र के अड़तालीस भेद 
पप्वीराप, अप्याय, तेजस्ताय भौर वायुक्तप-इनके सदम, 
बादर के मेद से भ्राठ एप पर्याप्त अपर्याप के भेद से सोलह मेट 
ते हैं| धर्म, प्रत्येक भर सावारख क मेद से वनस्पति क्षय 
के दीन भेद हैं। पर्याप्त अपर्याप के मेर से इन तीन क छ मेद 


हैं। इस प्रकार स्थावर हीबों के व ईस भेद हुए टी द्वप, 
प्रीनिय भीर चतुरिन्द्रिय-इन ठीन विकलेन्द्रियों के पर्याप्त अपर्याप 


२६६ श्री तेठिया जैनें गृन्भमाला 


कमरा रकरगार पर पका 


00... जज ञ जज हित तह हा ्श चर 
के भेद पे छः भेद होते हैं।जलचर, स्थलचर, खेचर, उरपरिसप 
और अजपरिसर्प के मेद से तिर्यश्व पब्चेर्द्रिय के पाँच भेद हैं। 
तंज्ञी अमज्ञी के भेद से इन पाँच के दस भेद दोते हैं । ये दस पर्याप्त 
ओर दस अपर्याप्त इस प्रकार तिय॑श्व पब्चेन्द्रिय के कुल बीस भेद 
होते हैं। इस प्रकार स्थावर के बाईस, विकलेन्द्रिय के छः और तियश्व 
पञ्चेन्द्रिय के बीस-कुल मिला कर तियश्व के ४८ भेद होते हें। 

इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल न॑० ६६३ (नव तत्त्व) में जीव 
के ५६३ भेदों में तियश्व के अड़तालीस भेद गिनाये गये है । 


(पत्रवणा पद्ला पद सूत्र १० से ३५) 


१०० २-ध्यान के अड़तालीस भेद 


आर्त्तष्यान, रौद्रष्यान , धर्मष्पान और शुक्लध्यान के भेद से 
ध्यान के चार प्रकार हैं । आत्तंष्यान के चार प्रकार एवं चार 
लक्षण (लिग) हैं। रौद्रध्यान के भी चार प्रकार ओर चार लक्षण 
हैं । इस प्रकार आर्च, रौद के प्रत्येक्ेके आठ आठ और दोनों के 
सोलह भेद हुए । धर्मध्यान के चार प्रकार, चार लक्षण, चार आल- 
स्वून और चार भावना इस प्रकार सोलद भेद हैं। धमध्यान की 
तरह शुक्ल ध्यान के भी चार प्रकार, चार लक्षण, चार आलम्सन 
ओर चार भावना इस प्रकार सोलह भेद हैं । इस प्रकार चार 
ध्यान के कस अड़तालीस भेद होते दें । ' 

ध्यान की व्याख्या, ध्यान के प्रकार, ध्यान के सत्षण (लिग), 
ध्यान के आनम्वयन और ध्यान की भावना इन समी का विशद 
चर्ण न इसी ग्रन्थ के प्रेथम भाग में बोल नं० २१४ से ११८ तक 
में तथा तीसरे भाग में बोल नं० ४६३ (नो तच्-आभ्यन्तर तप) 
में दिया गया है । (ओऔपपातिक स॒त्च २० झआम्यन्त्र तप अखिंकर) 


भी पैन तिद्धान्त बोल सप्रह ॥ पीषर्श भाग २६ ३ 
........................+-++++++््तज++++++ 





५--०००र मन नपर न ककलरीकी +न नमन ॑०+<५ 


उनपचासवां बोल संग्रह 


१००३-शआवक के प्रत्याख्यान के ४६ भग 
करना, फराना, अनुमोदन करना (करते हुए को मता जानना) 

ये दीन यरण हैं । मन, वचन और द्वाया-ये तने योग है 
एनहे सयोग छे मूल मग नी और उत्तर मेंग (भागे) उनपचास होते 
हैं। नी मग ये दं-(१) तीन करण तं,न योग (०?) तीम करण दा 
योग (३) दोन करण एक योग (४) दो करण तोन योग (५) 
दो क्रय दो योग (६) दो करण एक योग (७) एक करण दीन 
योग (८) एक करण दो पोग (६) एक करण एक योग । इस प्रकार 
नी मरे! से भावक भूत डाल का प्रतिक्रमण परठा है, पर्मान 
छाल म झाश्रर का निरीष छरता है थीर मउिष्य के लिये प्रत्या 
रुपान अथोत्‌ पाप नहीं करने की प्रतिद्ा करता है। 

१-चीने ररण तीन योग 
(१) फू नहीं उराऊ नहीं थजुमोद नहीं मन से र्चन सै फाया से 

२- दीन बरण दो योग 


(२) बरूँ नहीं फराऊ नहीं अतुपोद्द नहीं मन से वचन त॑ 
(३) ॥ श 


॥... मन से काया से 
(४) ,, 


गा है पचन पे काया पे 
३--वीन करण एक योग 


(२) कह ही फराऊ नहीं अनुभोदूं नहीं मन से 
छिऊ 


7 | । धंचन ते 
(७) ,, हे ». वाया ये 
४-दो करण दीन योग 
(८) फछ नहीं पराऊँ नी 


ह मन से बचन से काया ऐे 
(६६) हि. नहीं भनुभोर नहीं |] |) || 


२६८ भी सेठिया जैन गन्थमाला 


(१०) कराऊँ नहीं अनुमोद नहीं, मन से वचन से काया से 
४--दी करण दो योग 


(११) करू नहीं कराऊँ नहीं मन से वचन से 
(१२) )) १! मन से काया से 
(है ३ मर वचन से काया से 
(१४) करू नहीं अनुमोद नहीं मन से वचन से 
(१४) ,॥ |! मन से काया से 
(१६) ,, ११ वचन से काया से 
(१७) कराऊं नहीं अनुमोद्‌ नहीं मन से वचन से 
(१८) » १) मन से काया से 
(१६) ,॥ ॥ वचन से काया से 
६--दो करण एक योग 

(२०) करू नहीं कराऊ नहीं मन से 
(२१) ,, ३५ वचन से 
(२२) ,॥ हर काया से 
(२३) करू नहीं अनुमोद नहीं मन से 
(२७) ,, रे चचन से 
(२४) , काया से 
(२६) कराऊ नहीं अनुमोद्‌ नहीं मन से 
(२७) ,) हैः वचन से 

(२८) ,॥ का काया से 

७--एक करण तीन योग 

(२६) करूँ नहीं मन से वचन से काया से 
(३ ०) कराऊं नहीं ११ ) #$ 


८६ +%“३१) अलुमोद्‌ं नहीं |. # . !! 


न्क््क 


जप 
हझ. 


भरी जैन पिद्धात्व बोल सप्रह, सात सांप २६६ 


हि ८--एक करण दी योग 


(३२) हूँ नहीं मन से चचन से 
(३३२) ४७ मन से काया से 
(३४) +# बचन से काया से 
(३५) कराई नहीं मन से वचन पे 
९) + मन से फाया से 
(३७) घचन से काया से 
(३-) झनुमोद नही मन से घचन से 
(३६) » भन से काया से 
(४०) वचन से काया से 
६--एंऋ करण एक योग 
(४१) फफ नहीं मन से 
(४२) ,, पचने से 
(४३) ,॥ काया से 
(४४) कराऊँ नहीं मन से 
(४३).  ॥ ब्रचने से 
(४६) )$ काया से 
(४७) भनुमोरद? नहीं मन से 
(४८) )+ पृचन ग्रे 
(४६४) ,, साया से 


। भरूठकाल, पर्तमान काल और भपिष्प काल इस प्रछर फाछ 


की भपेता उनप वात भगों की तीन से शुरा करने पे १४७ भग 
एनहे हैं । 


(मगवदो चुत ऋटवों शक पांचवां उद्ेश्ा) 


पंत भंग तथा उत्तर भंग का यंत्र 


अंक. करण योग मूलभंग उत्तरभंग 
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ही हैत विदान्त घोल सगृह, हाववाँ भाग. २७१ 


पचासवा वोल संग्रह 
१००४-प्रायश्रित्त के पचास भेद 


दस प्रकार का प्रायदित, प्रायाश्त देने बाले के दस गुण 

प्रायथित्त सैने बाले के दम गुण, प्रायश्रद के दस दोप, दोप 

प्रतिसेवना क दस कारण ये दृश्ध मिला छर प्रायश्चिच के पचास 

भेद कहे जात हैं । 

इसी प्रन्य के तीसर मांग में पोल स० ६३३ (मद तत्य) मैं तथा 

रोल मं० ६६६, ६७०, ६७", ६७२, ६६३, में प्रायथित के 
पचा भेद व्यूएपा सदित दिये णये हैं 

(मगदर्त दृश्न पचु सर शतक 2 शा ७). 7 


इकावनवां वील संग्रह < 


जब 
१००४-आचाराग सूत्र के प्रथम शुतस्कन्ध 
इफावन कक 
के इफावन उद्देशे , 
आाषारागयप के प्रथम थुवत्त' घ्‌ के नो अष्ययन हैं| नो अष्ययन 
के हवन उह्ेशे हें- पदले अध्यपव के साठ उद्देशे हैं, दुमरे 
चष्ययन फे छ उदृशे ४, तीसर घोर चीये झध्ययन के चार चार 
दइशे हैं, पॉचरें भ्ष्यपन के छ भौर छठे अध्यपन के ५ उहेशे हैं 
सादब अध्ययन कं साठ टहगे है।इस अध्ययन दा पिच्छेद हो 
गषा माना जाता है । झाठदें अध्ययन के थाठ और नें 
भष्पपर के घए उशेशे हैं। इप प्रशार झाचाराम के प्रवम धर थू। 


कैनो भणयपतों के हुत ४१ (७+६५-४+४+६३ ४+७+ 


८१४5-४१) उरशे हं। (उमद याग रब ६९) » 


२७२ श्री सेठिया जन भन्यमात्ा 





बावनवों बोल संग्रह 


१००६-विनय के बावन भेद 


त्ञान; दशन, चारित्र, मन, वचन, काया और लोकोपचार के 
मेद से विनय सात प्रकार का है। इनका स्वरूप और इनके 
अवान्तर भेद इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल नं० ६३३१ (नो 
तस्त्र) में विस्तार सहित दिये गये हैं | यहाँ दूसरी तरह से विनय 
के बावन भेद बतलाये जाते हैं । 

तीर्थह्र, सिद्ध, कुल, गण, संघ, क्रिया, धर्म, ज्ञान, ज्ञानी, 
आाचाय, थवबिर, उपाष्याय ओर गणी-इन तेरह की (१) आशा- 
वैना ने करना (२) भक्ति करवा (३) उनका बहुमाव करना 
श्रथोत्‌ उनके प्रेति पूज्यभाव रखना तथा (४७) उनके गुणों की 
प्रशंता करना | इस प्रकार चार प्रकार से इन तेरह का विनय 
किया जाता है। तेरह की चार से गुणा करने से विनय के वावन 
भेद होते हें। (प्रचनसारोद्धार ६४ वां द्वार) 


१००७-पाधु के बावन अवाचीर्ण 


स्वथा परिग्रह त्यागी, छः काय के रक्षक, संयम खित साधु . 
महात्माओं के लिये जो बातें अकल्पनीय अर्थात्‌ आचरण योग्य 
नहीं दें वे अनाची् कहलाती हैं। दशवेकालिक छत्र के तीसरे 
अध्ययन में घबावन अनाचीण इस प्रक्रार बतलाये गये हं-- - 

(१) औदशिक-साधु आदि के निमित्त से तैयार किये गये 
पद्चन,पात्र, मकान तथा आहारादि स्त्रीकार कर उनका सेवन करना | 

(२) क्रोतकऋत-साथु के लिये जो आद्वारादि मोल लिया गया 

“+_ हो उसका सेवन करना । 


2.4 


चर 
७5 छे 


भी सैन तिदान्व घोल सप्रह, ताववों माय २७१ 


कब मिजक पक कल 2747 आज कील 08 
(३) नियाग (नित्यपिणड)-आहार पानी के लिये जी गृदृस्प 
भामवण करे उसके पर से मिता लेना । 
(४) भम्पाहत-घर या गाँव आदि से साधु के लिये सामने 
शाया हुआ झाहार आदि लेना ! 
(१) राडि भोचन-नाति में आद्यार लेता, दिन में खेकर रात 
सावा इत्यादि रूप राठि भोजन का सेवन करना । 
(६) लान-इश स्नान और सर्व स्नान करना । 
(७) गघ-च्‌ दन कपूरादि सु धित पस्तुओं का सेवन करना। 
(८ माज्य-युष्पमाला का सेवन करना । 
(६) पीजन-पंसे आदि से हवा लेना । 
(१०) सन्निधि-घूत गुड़ आदि वस्तुओं का सचय करना | 
(११) एद्रिमात्र-गृहए्य क बर्तनों में भोजन करना । 
(९२पाजपिएइ-राजा के लिये तैयार रिया गया भाद्वार लैना। 
(१३) हिम्रिच्छुक-'तुम यो कया चाहिये १! इस प्रकार याचक 
पे पृछ कर जहाँ उसके इच्छालुमार दान दिया जाता हैं. पेसी 
दनशाज्ञा भादि का झआाद्वार लेना । 
(१४) सपापव-अस्थि, मांस, त्वचा और रोम के लिये सुख 
झारी परंन भयातव द्वाथ पैर भादि झवयवों को दवाना । 
(१५) दन्त श्रधापन-अगुली से दांत साक करना । 
(१६) सप्रभ-गृहख से कु गल थादि रूप सावय प्रश्न पूछना । 
(१७) देह प्रतोझन-दर्षण झादि में भ्रपना शरीर देखना । 
(१८) अष्टापद नानिका>नाली से फशे मा कर भगवा 
प्रशर से जुभा खेलना । 
(१६) छत्रपारण-स्व्य छत घारण करना या कराना । 
(२०) विश्टिसा चिकित्सा बयोत्‌ रोग वा इसाज फाना। 
श्नि कन्दी साधुओं के लिये रोग द्ोने पर उसकी प्रतिक्रिया फ्े 
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लिये ओपधि आदि लेने का सर्वेथा निषेध है | ख्विर कल्पी - 
साधु के लिये भी सावध ओपधि लेना मना है तथा विकारोत्पादक 
बलवर्धक औपधियों का सेव्रन भी निपिद्द है । 

(२१) उपानह-जूते मोजे आदि पहनना ! 

२२) अग्नि का आरम्भ करना । 





(२३) शय्यातर पिएड-साधु के रहने के लिये शय्या आदि देने... 


वाला गृहस्थ शय्यातर कहलाता है,उसके घर से आदारादि लेना | 

(२४) आसन्दी-बेंत आदि के बने हुए आसन पर बेठना । 

(२४) पथ हू-पलंग, मांचे आदि का उपयोग करना | 

(२६) गृद्दान्तर निषया-ग्रहस्थ के घर जाकर बेठना अथवा 
दो घरों के बीच बैठना । 

(२७) गात्रोद्द तन-मेल उतारने के लिये शरीर पर उबठन करना | 

(२८) शूही वेयाबृत्य-गृहस्थ की वेयावृत््य करना । 

(२६) आजीवबृत्तिता-जाति कु आदि बता कर भित्षा लेना | 

(३०) तप्तानिव्न त्मो जित्व-मिश्र पानी का भोगना | 

(३१) आतुरस्मरख-ह्लुधाथि से पीड़ित होने पर पहले भोगे 
हुए भोज्य पदार्थों को याद करना | 

(३२) सचित्त मूले का सेवन करना। 

(३३) सचित्त अदरख (आदा! का सेवन करना । 

(३४) सचित्त इत्तुखण्ड (इंडेरे) का सेवन करना | 

(३५ वजञ्कन्द आदि कन्दों का सेवन करना । 

(३६) सचित् मूल (जड़) का सेवन करना । 

(२७ आम, नींबू आदि सचित्त फलों का सेवन करना। 

(३८) तिन्न आदि सचित्त बीजों का सेवन करना । 

(३६) सचित्त सौवर्चेल (सन्‍्चल) नमक का सेवन करना । 
८5 (४०) सचिच सेन्धव (सेंधा) नमक का सेवन करना | 
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(४१) सदिच रुमा लरण (रोमझ कार ) का सेवन ऋना | 
(४२) सचित्त भप्ुद् का नमक सेयन करना । 
(४३) सचिच ऊपर नमऋ का सेउन करना | 


(४४) सचित्त काले नमऊ (सेंघव लव॒ण, पर्रत के एक देश 
में उत्पन्न होने वाले) का सेवन करना | 


(४१) पूपन-अपने वद्रादि को धूप दकर सुगन्धित करना। 
(४६) वमन-आपधि लेकर वमन करना | 


(४७) पत्तिकर्म बत्यिकृम्म)-मलादि की शुद्धि के लिये 
पल्तिकर्म फरना । 


(४८) रिरेचन-पेट साफ़ फरने क॑ लिये जुलाइ लेना । 
(४६) भंतन-आाँसों म॑ ग्रजन लगाना | हि 
(३०) दन्तत्रा्ट (ईंतपणणे)-दतौन से दाँत साफ करना | 
(४१) गात्ाम्यद्र-मइस्तपाऊ भादि बैलों से शरीर फा मर्दन। 
(१२) विभूषण-बख्र, आभूवर्णों से शरीर की शोभा करना । 
यहाँ घनादीर्ण का स्वरूप टीका अमुसार दिया गया हैं । कित 
दो ०क पातों में दीशा से मिन्नता है । टीय। में ४३ थनाचार्ण गिन 
हैं। रिन्तु ५२ अनाचीर्ण प्रसिद्ध द्वोने से यहाँ पावन दी दिये गये 
हैं। दीगायर ने सांभर नपक वो झलग धनाचीर्ण भाना है इसी 
यवहाँ एक सरया ब6 गई है।इसक सिवाय टीका में राचविएंड 
९ हिमिच्छ एक अनाचीण में मिने हैं पर यदाँ झलग भलग 
दिये गय हैं । अछ्पद भौर नाहिया का अवाचीर्ण यहाँ एक 
माना है उिस्तु दीया में दोनों झलग अलग हैं संचल भार 
काला मप्रक एक है एसा बई लोग समभते ईं भोर श्सलिवे यट्टा 
: शक्का हों सझती हैं पर दात ऐसी नहीं है। दोनों नमक शुई जुदे 
/॥। (दृशवैकालिक़ हीठय ऋष्यपन संथ/क) 
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अपनवों बोल संग्रह 


१००८-मोहनीय कम के त्रेपन नाम... 
यहाँ मोहनीय कर्म से चार कपाय विवज्षित हैं।चार फपायों 
के त्रपन नाम भगवती सत्र में इस प्रकार दिये हैं-क्रोध के दस 
नाम,मान के वारह नाम,माया के पन्द्रह नाम,लो भ के सोलह नाम | 
क्रोध के दस नाम ये हं-क्रोध, कोप,रोप, दोष, अज्ञमा संज्व- 
लन, कलह, चांडिक्य (रोद्र आकार बनाना),भण्डन और विवाद | 
मान के बारह नाम-मान, मद,दर्प, स्तम्भ, गे, आत्मोत्क्, 
परपरिवाद, उत्कषे, अपकर्ष, उन्नत, उन्नाम और दुर्नाम । 
माया के पन्द्रह नाम--माया, उपधि, निद्धाति, वलय, गहन, 
नूम, कल्क, कुरूपा, जिक्मता, क्रिल्विप, आदरणता, गूहनता, 
वंचनता, अतिकुंचता ओर सातियोग । ; 
लोग के सोलह नाम-लोभ, इच्छा, मुच्छों, कांचा, गद्ि, ' 
तठृष्णा, मिष्या, अभिष्या, आशपना,प्राथना,लालपनता,कामाशों 
भोगाशा, जीविताशा, मरणाशा, नन्‍्दीराग । 
समवायांग ५२ दें समवाय में मोहनीय कर्म के ५२ नाम कहें 
हैं-क्वीध के दस, मान के ग्यारह, माया के सत्रह और लोभ कें 
चौदद । क्रोध के नाम दोनों में एक सरीखे हैं। मान के नामों में दु्नाम 
के सिवाय शेप ग्यारह नाम वे ही हैं। माया के सत्रह नामों में उप _ 
रोक़ पन्द्रह नाम एवं दंग ओर कूट-ये सत्रह नाम दिये है । लोभ 
के उपरोक्त सोलह नप्मों में से आशंसना, प्रार्थना और लाल , 
पनता ये तीन नाम समवायांग में नहीं हैं | नन्‍्दीराग को एक ने , 
गिन कर समवायांग में नन्दी और राग दो नाम गिने हैं।. 
इसी अन्थ के तीसरे भाग में बोल नं० ७०२ में क्रोध के ना 
बे भाग में बोल नं० ७६० में मान के नाम एवं पांचवें भाग के 
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बोल न० ८८६ व ८८० में माया के नाम भौर बोल ने ० ८३७ पें 
लोभ के नाम दिये गये हैं। (४मवायाय ४२) (भगवती शतक १३ 3० ४) 
००% 4 ७. & 
चापनवा वाल सम्रह 
१००८-चौपन उत्तम पुरुष 
मरत ऐरपत ज्षेतों म॑ प्रत्येक उत्सविंणी भीर अवसर्पियी में 
घोपन उत्तम पुरुप जन्म घारण करते दें | चौपन उत्तम पुरुष ये 
हैं-घोरीस दोधडूर, पारद चकयती, नी बलदेव और नी बातुदव । 
नोट-मरवक्षेत्र के इस अवसर्पिणी के बलदेव वासुदेवों के 
नाम इसी ग्रथ के तीमरे माग में पोल न॑ ० ६४५, ६४७ में तथा 
पारद घवर्ती के नाम चौथे मांग में बोल न ० ७८३ में दिये गये 
रे | दीयडूरों के नाम वर्णन सहित इसी ग्रन्थ के छठे भाग में 
रत न० ६२७ से ६३१ तऊ में दिय गये हैं | (समवाशंग ४४) 


पचपनवा बोल संग्रह 


१०१ ०-दर्शनविनय के पचपन भेद 
दर्शनविव्य के दो मेद हँ-शुभुपारिनय झौर अनाशावनाविनय । 
धुधपा रिनय के दस और थनाशातना विनप के पेंठालीस मेद 
ऐे ह। दोनों के ये भेद मिला वर दशनविनय के पचपन मेद हैं। 
एन पचपन मेदों का वर्णन इसो ग्रन्य फे तीसरे भाग में बोल 
नें० ६३३ (जौ दच्य, में निजर। के भेदों में दिया यया द्दे। 


छप्पनवां बोल संग्रह 


१०११-छ७प्पन अन्तरहीप 
जम्पूद्ीप में चृश्ठद्टिमयाद्‌ पर्षत हैं। पूर्प भौर पश्चिम की तरफ 
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- लव॒॑णसमुद्र के जल से जहाँ इस पव॑त का स्पर्श होता है वहीं इस 
के दोनों त'फ चारों विदिशाओं (कोण) में गजदन्ताकार दो दो 
दादाएं निकली हुई हैं। एक एक दाढ़ा पर सात सात अन्तरद्वीप 
हैं। इस प्रकार चार दाढाओं पर अठाईस अन्तरह्दीप हैं । 
पूर्व दिशा में ईशानकोण में जो दादा निकली है उसमें सात 
अन्तरद्वीप इस अकार हें-(१) लवण समुद्र के पर्यन्त भाग से 
तीन सो योजन जाने पर पहला एकोरुक नाम वाला अन्तरद्दीप 
भाग है | यह अन्तरद्वीप जम्बूद्वीप की जगती से तीन सो योजन 
दूर, है । इसका विस्तार तीन सी योजन का ओर इसकी परिधि 
कुछ कम ६४६ योजन की है । (२) एकोरुक द्वीप से चार सो 
योजन जाने पर दूसरा हयकर अन्तरद्वीप आता है । हयकर्य 
. अन्तरद्वीप जम्बूद्वीप की जगती से चार सो योजन दूर है | यह 
चार सौ योजन विस्तार वाला है ओर इसकी परिधि कुछ कम 
१२६५ योजन की है । (३) हयकर्ण द्वीप से पाँच सो योजन आगे 
तीसरा आदर्शमुख नामक अन्तरद्वीप है | यह दीप जम्बूद्ीप की 
जगती से पाँच सो योजन दूर है। इसकी लम्पाई चौड़ाई पाँच 
सौ योजन की और परिधि १४८१ योजन की है। (७ आदश 
मुख अन्‍्तरद्दीप से छः सो योजन आगे चोथा अश्वमुख अन्तर- 
द्वीप है । जम्बूद्वीप की जगती से यह छः सो योजन दूर है। इसका 
विस्तार छः सो योजन का ओर परिधि १८६७ योजन की है। 
(५) चौथे अन्तरद्वीप से सात सौ योजन आगे पाँचवां अश्वकर्ण 
अन्तरद्वीप है। यह जम्बूद्वीप की जगती से सात सौ योजन दूर है। 
इसका चिस्तार सात सी योजन है ओर परिधि २२१३ योजन 
फी है (६) अश्वकर्य से आठ सी योजन आगे छठा उल्कामुख 
>>जज्ामक अन्तरद्वीप है। जगती से यह आठ सौ योजन दर दे | 
... विस्तार आठ सो योज्न का ओर परिधि २४५२६ योजन 








» 
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थ है (७) उन्हाहुद्ध पे नौ मौ पोजन भागे सातयों पनदत । 
गम अन्तदद्रीप है। यह जगती से नी सौ योजन दर है। ह्सका 
पिस्त नो सौ योचन का और परिधि २८४५ थोजन की है। 
छड्ावें अन्त में उच्रोच्र सौ जौ य/जन का उपिल्तार 
सत्ता गया है । परिधि में पहले से आगे उत्तरोचर ३१६ योशन 
हे गय हैँ। जितना इनका विस्तार है उतने ही ये जगती से दूर है। 
गान ड्ेण की दाड़ा पर साठ अन्तादीप जिस ऋम से स्व 
है भौर विस विल्लार झौर परिधि वाले हैं। हिमव्रार्‌ पर्वत की 
भाजपसेण, नेक तक्ेण भौर वायव्पवोण फ्री दाद्ा्मों पर 
उमी कम से सात साद अन्तरद्वीप हैं। ये मी पिस्तार भौरं “ 
पवि यूँ छ़े भनुमार ही हैं। चारों कोर्यों की दाढ़ाओं पर 
_ दि यत २८ अन्तद्वीों के नाम नीचे लिखे अमुभार हैं-- 
* गान झेण आन्नेयड्ोण मेऋतेकोण वधायव्यफ्रोण !८ 
एऐडेकक आमापिक वैपाणिक नाड्नोलि 
हुए गाज्रर्ण शोक्ण. शाइनीकर्ण 
भादसंपृद मेए्मुख॒ भ्योगृत्न॒ गोझुख 
भैधृत्त इसिप्ुप विदमुस्स॒ व्याप्रमुख 
भय्य॑ इरिणे. थर्ण फर्णप्रावरण 
उल्फामृत्॒ म्ेपमुख रियु्ृत्त विद्य॒हन्त 
पदन्त छदन्त पढदन्त शुद्ध 
मर हिमयाद्‌ एवेद की तरह ही शिक्री पर्वत के पूर्व पश्िम के 
५ | में धार द्वादाएं हैं भर एक एक दाठा यर उपरोक्त 
नाम पाले सात सात अन्तरद्वीप हैं। इस प्रकार दोनो एर्वहों पर ४६ 
सन्‍्तृद्वाप है । प्रत्येक भम्तरदवीप चारों तरफ पश्चररवेदिका से 
शोवित है भौर प्रररवेदिक् भी बनखणएड से पिरी हुई है । 
ऐश तादाद में अन्तरद्वीप के नाम बाले दी युगलिया मनुष्य 
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रहते हैं | हनके वज़तऋषपभनाराच संहनन छोर समचतुरत्न संम्धान 
होता है। इनकी अवगाहना आठ सो धनुप को और आयु पन्‍यो- 
पम के असंख्यात भाग प्रमाण है। इनके चोसठ पांसलियाँ होती 
हैं।छः मास आयु शेप रहने पर ये युगल सनन्‍्तान को जन्म देते हैं। « 
७६ दिन सन्वाने का पालन करते हैं | ये अन्पक्पायी, सरल झो! 
सन्तोषी द्ोते हैं। यहाँ क्री आयु भोग कर ये देवलोक में पैदा होते हैं। 
(पत्रवण पहला पद टीका) (प्रवचन सा० २६ ४द्वार) 'जीवामिगम ग्रति० ३) 


' सतावनवां बोल संग्रह 


१०१२--संवर के सत्तावन भेद 
पाँच समिति, तीन गुप्ति, धाईस परीपह, दस यतिधर, बारइ 
मावना ओर पाँच चारित्र-ये संचर के सावन भेद कहे जाते हैं। 
पाँवसमिति ओर तीन गुप्ति का खरूप इसी ग्रन्थ के पहले भाग 
में क्रमश! बोल नं० ३२३ और १२८ ख में तथा पाँच चारित्र 
का खरूप न॑० ३१४ पमें दिया गया है । दस यतिधर्म का खरूप 
हस ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल नं० ६६१ में तथा बारह भावना 
का खरूप चौथे भाग में बोल नं० ८१ २ में दिया गया है। बाईस 
प्रीपद इस ग्रन्थ के छठे भाग में बोल नं ० ६२० में दिये गये हैं । 
अंतिम मंगल- 
महावीर प्रश्न' वन्दे, भवभीति विनाशब्म । 
मंगल मंगलानां च, लोऋालोक प्रदर्शकप ॥ 
श्रीमज्जेन सिद्धान्त, बोल संग्रह संज्ञके । 
- ग्रन्वे भाग समाप्ताइय, सप्तमो यत्प्ंसादतः ॥ 
चेक्रमे िसहस्ताव्दे, पश्चम्यां फान्गुने सिते | 
सोमे रृतिरियं पूर्या, भूयाद्भधव्पद्वितावद्या ॥ 
रु ... कुक 


०» 
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